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उनका मन न रुका और ऋषि के दिये हुए शाप का भी उन्हें 
विस्मरण हो गया | एकदम माद्री के पास जाकर उन्होंने उसे 
गाढ़ आलिंगन दिया । माद्गी ने अपनी ओर से बहुत कुछ उन्हें 
रोका; पर कुछ उपयोग नहीं हुआ | अन्त में माठ्ठी के साथ, 
बलात्कार से, स्ममाण होते हुए ही राजा पांड का अन्त 
हुआ ! अपने पति के शव से लिपटी हुई माद्री चैसी ही 
अरणय में शोक करने लगी। कुछ देर बाद कुन्ती अपने पत्रों 
सहित वहां आकर देखती है तो उसे यह भयंकर दृश्य ठेख 
पड़ा | पतिशोक के पहले वेग मे ही कुनती माद्ठी से बोली, 
८४ पे; चांडालिन, जब तुझे यह मालम था कि राजा को शाप 
है तब तुझे ऐसी खबरदारी रखनी चाहिए थी जिससे उनका 
मन चंचल न होता | इसके विरुद्ध एकानत में लाकर, और 
मोह डाल' कर, तूने कैसे उनका घात किया? ” इस प्रकार 
शोक करके वह माद्वी को दोप देने लगी | परन्तु जब उसने 
सब सच्चा हाल बतलाया तब कनन्‍्ती को मालम हो गया कि 
वह निरशंष है | इसके बाद, इस विषय पर, कि राजा के साथ 
ली कौन हो, उन दोनों पतिबरता ओर साध्वी ख््रियों में वहत 

सा वादविवाद हुआ | अन्त में यह निश्चय हुआ कि जब 
माद्री ही एक प्रकार से राजा पांडु करे नृत्य का कारण हुई है 
ओर राजा उसके हा आलिगनसुख में निमझ्न होकर नसत्य को 
प्राप्त हुए है तब माठी को ही उनके साथ सती होना चाहिए । 
माद्वी ने अपने दोनों छोटे छोटे पुत्र छुन्ती को सोपे और ऊझपने 
ही लड़कों के समान उनका पालन पोषण करने के लिएए उससे 
'बिनती करके माद्री राजा के साथ सती हो गई। माद्री तरुणा- 
वस्था में थी; उसके दो यमज पुत्र भी हाल ही में हुए थे 

पुत्रसुख का कुछ अल्ञुभव भी उसे नहीं मिला था; ऐसी दशा में 
यदि और कोई सामान्य सतरी होती तो बच खती कभी न होती 
ओऔर न अपने प्यारे छोटे छोटे पुत्र सौती को खॉंपती-ी 
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चाहे विधवा होकर वह भले ही दर्नी रहती। पर गाद्री को 
तो पुत्रप्रेम की अपेक्षा पतिप्रेम ही अधिक प्िय था; इ 

कारण वह आननन्‍्दपृ्वेक सती हो गईं | बाद को तपोबन के 
सद ऋषि कुन्ती और पाचों पांडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर 


को चले और सत्र दिन में चर्दां आ पहुँचे। वहां उन्होंने 
पांडवों के जन्म का और राजा पांड की स॒त्यु का सब हाल 


, चिस्तारपर्बक कह सताया | इसके बाद कुन्ती ओऔर पांडवों को 


सीष्म के सखिपुर्द करके सब ऋषि शतशंग को लौट आये। 
इधर भीष्म, छूतराप्ट और विदुर ने गंगा-तीर जाकर पांड 
ओर माद्री की उत्तर-क्रिया तथा श्राद्ध यथाविधि की। ऋुछ 
दिनों दाद, धव्यास की सम्माति से सत्यवती अपनी दोनों बहुओं 
को साथ लेकर तपोवन में चली गईं; और वर्ीं उन सब का, 
कुछ काल वाद, देहावसान हुआ-( आदिपवे, अ० १९५, १२८ ) 
ध्ृतराष्टू के एक सौ एक पुत्र और पाँच पांडव अब एक 
जगह रहने लगे | पांडव, जो बालपन ही से श्रम और व्यायाम 
के खेलों में हिमालय के बन में ही जन्मे ओर बढ़े थे; राजमहल 
में जन्मे हुए कोरवों की अपेक्ता बहुत ही बढ़े चढ़े इुण थे। उनमें 
भीमसेव तो सब से आधिक खशक्त थे; इस कारण सामथ्ये के 
काम में उनकी वरादरी करनेवाला कोई भी न था। भीम ऐवबी 
भी छुछ कम न थे | पाँच सात कोरवों को कांख में दाबकर 
वे पानी में डुबकी लगाते और जब नाक सुदहँ में पानी जाने के 
कारण कीरव घवड़ा जाते तब उन्हें थे छोड़ देते थे ! पेड़ पर 
चढ़कर जब कभी कोरद फल तोड़ने लगते तव भीम नीचे से 
जाकर पेड़ को इतने जोर से हिलाते कि सब कौरव नीचे 
गिर कर लोटने लगते थे | ऐसे ही ऐवोॉ के कारण सब कौरव- 
खासकर दुयोधचन-बालपन ही से भीमसेन का छेप करने लगे। 


/ हीपाधन ने यह पेचार किया कि पॉडदोी में सद से आधिक 


श्र भारतीय युद्ध । 


शाक्तिमान भीस को किसी न किसी सुक्ति से नाश करना 
साहिए। एक दिन गंगानदी पर जाकर जलकीड़ा करने का 
दाँव उसने सोचा ओर पांडवों को भी बुलाया | नियत किये 
तुए दिन पर कौरव पांडव नोंकर च्ाकर साथ लेकर गंगा तीर 
के रमणीय उद्यान में गये | वहां सब लोग जब भोजन के लिए 
बैठे तब दुर्योधन ने कालकृट विप डालकर अच्छा और 
स्वादिष्ट अन्न भीमसेन को परोसा ! जिसका मन स्वयं शुद्ध 
आर निष्पाप होता है उसे सहसा ऐसा संशय नहीं आता 
की दूसरे लोग हमारे साथ कपट करेंगे | इस लिए भीम के 
मन में कोई शंका नहीं आई ओर उन्होंन, अपने नित्य-नियम के 
अजुलार खूब तृप्र होकर भोजन किया। भोजन हो जाने पर 
सब लोग नदो में जाकर बचुत देर तक तैरते रहे । संध्याकाल 
पोने पर सब लड़के पानी से निकले और सूखे वस्त्र पहल कर 
उस्री बगीचे के महलों में रात को आ रहे। इधर तो सव 
लोग मचहलों में चले गये; पर भीमसेन विप से मुंग होकर नदी 
के किनारे ही सो रहे। उन्हें दुर्योधन ने मजबूत बेलों से 
जकड़कर गंगाजी में फेंक दिया; और आप सब के पाछे 
आनन्द से भमहलों में लौट गया ! दूसरे दिन सुबद्द कौरव 
हस्तिनापुर चले गये; पर पांडव भीम को छूँढ़ने लगे। उन्होंन 
उद्यान में ओर नदी-किनारे उनका वचहुत खोज किया; पर जब 
करीं पतान चला तब यह समझ कर. कि कदाचित्‌ वे 
पहले ही नगर को चले गये होंगे, वे भी इस्तिनापुर को 
लौट आये। परन्तु भीमसेन वहां भी न थे; इस कारण सव 
पंडवों को ओर कुन्ती को अत्यन्त दुःख हुआ। कुन्ती ने विह॒ुर 
से अपना यद् संशय प्रकट कर दिया कि दुर्योधन दुष्ट है; 
उसीने भीमसेन को कहीं न कहीं नष्ट कर दिया होगा । परन्तु 
विद्वधुर ने इस प्रकार ससका कर उसका समाधान किया 


पचला प्रकरण । श्३ 


कि भीससेन की आखुर्म्यादा बहुत बड़ी है; उससें कोई विप्न 
नहीं ञ्रा सकता । 


इधर सीमसेन पानी में ड्लकर नीचे चले गये; वहां एक 
दह के बढ़े बड़े वागों ने उन्हें दंश किया; इस कारण नागों के 
विष से उनके शरीर का कालकूट विष “ विषस्य विषमीषधर 
के स्याय से शान्त हो गया और भीम को होश आया ! फिर 
ताग उन्हें नागलोक में घासुकी के पास ले गये । वारुकी कुन्ती 
का सातामह ( मा की तरफ का आजा ) था। अपने पन॑ती को 
देखकर वबाजुकी को परम आनन्द हुआ । अ्रतुल॒ बल उत्पन्न 
करनेवाला एक प्रकार का असतरस उसने बचुत ला भीस को 
पीने के लिए दिया | अपने आजा का यह सत्कार भीमसेन ने 
अत्यन्त प्रेमपूचेंक स्वीकार किया और उस रख के आउठ कुंड 
सोख डाले! बाद को वचह रख पचाने के लिए भीमसेन की 
सवारी नौंद लेते लगी और फिर आठ दिन के बाद जगी ! 
उठदे के बाद स्तान आदि नित्यकर्म से निपट कर अपने आजा 
के घर में भीमसेन ने आन्तिम भोजन किया ओर फिर वे उसी 
उद्यान के एस गंगाजी से आ निकले ! इसके बाद हास्तिनापुर 
में आकर अपनी माता ओर सब भाइयों से प्रेमपूर्वक मिले । 
सद को दड़ा आनन्द हुआ। भीमसेन ने दर्योधन का यह सार 
कपट युधिप्टिर से बतलाया; पर युधिप्टिर ने अपने भाइयों से 
कह दिया कि यह वात किसीसे प्रकट न करना। इस घटना 
के वाद हुयोधन ने फिर एक दो बार भीम के भोजन में विष 
डाला; परन्तु नागलोक से जो रस वे पान कर आये थे उसके 
कारण [देष का कुछ भा परिणाम उनके शरीर पर नहीं हुआ | 


सच ह, श्र का (जस पर कृपा होतो है उसके [लेए विष 
भ अमृत हा जाता है-( आदिपवे, अ० १२८, १९९ ) 
धृतराप्र ने सोचा कि इस प्रकार के दुष्ट उपद्रवों में इनके 
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दिन व्यर्थ जाना ठीक नहीं हे; इस लिए उन्होंने सत्र को शिक्षा 
देने. के लिए कृपाचार्य को सॉप दिया। कृपाचार्य का पृ्॑बत्तान्त 
यह हे।--गोतम ऋषि के ' शरद्रान्‌ ' नामक एक पत्र था। चेदा- 
भ्यास की अपेक्ता धनुरवेद का अध्ययन करने की ओर उसका 
अधिक ध्यान था। अन्य ऋषि जिस प्रकार तपों वल से चेद- 
विद्या सम्पादन करते थे वैसे दी इसने तप कर के अख विद्या 
सम्पादन की थी। उसके इस सामथ्य से भयभीत हो कर इन्द्र ने, 
उसका सत्व हरण करने के लिए, “ जानपदी ” नामक एक 
अ्रप्सरा भेजी थी | उसे देखते ही शरहान्‌ का मन चंचल हो 
उठा और उसके हाथ से धनप-चाण छूट पड़ा। ओर उसे न 
मालूम होते हुए, उसका वीये नीचे बाण के दोनों तरफ गिर 
पड़ा। धनुष, बाण, कृष्णाजिन आदि वहीं डाल कर शरद्दान्‌ 
इस अप्सरा के पीछे पीछे चला गया। इधर उस टिधा हुए 
वीये से एक लड़का-लड़की का जोड़ा उत्पन्न चुआ ! राजा 
शान्तनु के एक सेना-रक्षक को ये दोनों वन में मिलि; वह वन 
से राजा के पास ले आया । राजा ने उन दोनों का बड़ी क्विपा 
से पालन पोषण किया; इसी लिए उनके नाम, फिर खय॑ शर- 
छान ने राजा के पास आकर, “कप” और “क्वरपपी ' रखे । कृपा- 
चाये ने अपने पिता शरद्वान्‌ से धन्ार्विद्या सीखी। अस्तु। 
कौरव, पांडब ओर साथ ही यादव तथा अन्य राजपृत्न भी 
कृपाचाय के पास आकर धनुर्विद्या सीखने लगे । 

भगवान भरद्वाज ऋषि एक दिन गंगाद्दार में गंगास्नान करनें 
गये । वहां घताची नाम की एक स॒ुन्द्री अप्सरा उन्हें नम्नस्नान 
करती हुई देख पड़ी । उस समय उनका वॉर्य 'द्वोस कलश 
नाम के एक यज्ञ-पात्र में गिर पड़ा। उससे एक पुत्र उत्पन्न हइुआ। 
उसका नाम उन्होंने ' द्वोण ' रखा। द्वोण ने अपने पिता के दी 
आश्रम में वेदचिद्या ओर धनुर्विद्या सीखी। भरद्राज ने अमिे 
चेश को आम्रेयाख्ध सिखाया था; अपसिवेश से उसे द्रोणाचाय 
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ने सीखा | बाद को महेन्द्र पवेत पर. जा कर उन्होंने परशुराम 
' से और भी कितने ही असर सम्पादन किये। जिस ससय द्रोणा- 
' जाय अ्रग्वेवेश के आश्रम में धनर्वि्या .सीखते थे उसी समय 
पांचान्न देश का राजपुत्र हपद भी उनका सहाध्यायों था। 
द्रपद का पिता राजा एषत्‌ सी होणाचार्य के पिता महाणिं भर- 
द्वाज का सिन्र था। द्रोण और द्रपद में भी अ्रत्यंत सख्य ओर 
प्रेम था। पृषत के सरने पर हृपद सिहासनारूढ़ हुआ | द्रीण ने 

अपने पिता की आज्ञा से कृपाचार्य की बद्धिन कृपी के साथ 
विवाह कर लिया। उससे अश्यवत्थासा उत्पन्न हुआ। एक बार 
द्ोणाचाय अपनी भार्या और पुत्र के साथ एक नगर में रहते 
थे। वहां अश्वत्यात्मा ते देखा कि श्रीमान लोगों के बच्चे गाई 
का दूध पी रहे हूँ। इस लिये वह भी पिता के पास रोता 
हुआ आया ओर दूध मांगने लगा। परन्तु उस निधन ब्राह्मण 
के एस गाय कहा से आबे ? द्रोणाचार्य इस आशा! से शहर 
भे बहुत-फिरे कि शायद कोई धर्मात्मा पुरुष गोप्रदान करने- 
दाला मेल जाय; पर निराश हुण। अन्त में अपनी भायों से 
थोड़ा सा आटा एानों मे छुलवाकर उन्होंने अधश्वत्यामा को 
पीने के लिये दिया; उसे पीकर अशभ्वत्यथामा यह कहते हुए 
दाचते कूदते लगा कि “ मेंसे गाई का द्श पिया !” यह देख 
कर द्रोणाचाय को अपनी दरिद्रता पर बड़ा शोक हुआ। इतने 
हा मे उन्हें स्मरण आया कि अपने मित्र पांचाल देश के राजा 
ठुपद के पास जाकर छुछ द्रव्य मॉगना चाहिये। बच्द यदि 
इुछ द्रव्य दे देगा तो हमारे कुटुम्ब का निर्वाद्र होगा। द्रोणा- 
जय ने हुएद के यहा जा कर यह संदेशा कहला भेजा के 
तुम्हारा पमिन्न दरों आया है ?। परन्तु राज्यमद से मतवाले 
/ राजा अपने मा दाए की भी परवा नहीं करते; फिर मित्र 


की वया कथा ? राजा ने उत्तर किया, “शरे ब्राह्मण, नेरी 
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श्रौर हमारी मित्रता चोना बिलकुल सम्भव नहीं। दर्द 
मजुष्य धनवान का, सूख विद्वान का और क्लीव शूर का कर्म 
मित्र नद्ीं हो सकता ! ” यह उद्धव्पन का उत्तर खुन के 
द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया। परन्तु उस समय ये राज 
को बिना कुछ उत्तर दिये ही वहां से चल दिये ओर करुजागर 
देश से प्रवास करते हुए वे इस्तिनापुर के पास आ पहुँचे। 
उस दिन कौरव पांडव इस्तिनापुर के बाहर मैदान में अटठई 
डे का खेल खेलते थे। जब खेल का रंग खूब जम गया थ॑ 
तब अचानक अटई एकदम उड़कर एक खुखे कुएं में जा गिरी 
कुओं बहुत गददरा था। अटई ऊपर निकालने के लिये उन्हों 
खब प्रयत्न कर डाले; पर कुछ फल न हुआ। जब उन्‍हें को 
उपाय न सूकने रूगा तब थे एक दुसरे के सुख की ओर ताक 
लगे। इतने ही में चहां से एक चुद्ध ब्राह्मण (ठ्ोण) अर 
निकला । उसने यह सब हाल देखा ओर कौरव पांडवों रू 
सम्बोधन करके बोला, “ तुम सव कौरव वंश में और क्षत्रिय 
जाति में उत्पन्न हुए हो और अख्रविद्या भी सीखे हो; तो भ॑ 
तुम यह अदटई छुएं से नहीं निकाल खकते ? तुम्हारी सह 
विद्या व्यर्थ है ! ” इस प्रकार उनकी निर्भेत्सना करके द्वोण र* 
अपने हाथ की झंगुठी कुष में डाल दी । ओर यचद्ट कह कर 
कि “ बच अटई ओर यह आँग्रूठी दोनों में बाहर निकालत 
हूं। ” उन्होंने सुद्दी भर ' इषिका ! (घास की लकड़ियां ) हा? 
में ली ओर ऐपिक अस्त से उन्हें मंत्रित करके ज्योंद्ी उन्होंने 
कुएं में फेंकी त्योह्दी चमत्कार यह चुआ कि पहले: घास क! 
, सिर्फ एक लकड़ी कुएं में जा छुसी; फिए उस लकड़ी में दूसरी 
लकड़ी जा लगी, दूसरो में तीसरी घुसी; इस प्रकार जब कुप 
क ऊपर तक इापषेकी का मालेका ल्वरग गई तब द्वाण ने वह 
अटई अचानक ऊपर निकाल ली ! बाद को घधन्लुष साज कर 
उन्होंने एक बाण उसमें लगाया; और उसे इस खूबी के सार 
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उन्होंने कुएं में छोड़ा कि वह श्रेगूठी में प्रविष्ठ होकर उसके साथ 
फिर बाहर निकल आया ! यह इस्तकौशल देख कर राज- 
पुत्रों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे द्वोणाचार्य को भीष्प 
के पास ले आये। सीष्पय ने उन्हें सनन्‍्मानपू्वक अपने यहां 
रख लिया और राजपुत्रों को अ्रस्नविद्या सिखाने का काम 
उन्हें सोपा--( आदिपवं, अ० १३०, १३ ) 

सब राजपुत्रों को धन्लुर्विद्या और अ्रस्नविद्या सिखाते हुए, 
अजुंत की बुद्धिमत्ता, आहकशाक्ति श्रौर चाठुयं देख कर, 
ड्रोणाचार्य की उन पर विशेष क्पा रहने लगी। एक बार 
उन्होंने रूव राजपुत्रों को एक एक कमंडलु दिया और कहा 
कि इसे पानी से भर लाओ।; देखें कौन पहले भर लाता है। 
जब राजपुत्र कमंडलु भरने के लिये नदी पर गये; परन्तु अजुन 
ने वहीं “ वतूणासत्र ” का जप करके कमंडलु एकदम पानी से 
भर कर झुरुजी के सामने रख दिया! एक बार भोजन के 
समय जब हवा से दीपक शुल्ल । गया तब अर्जुन ने अँधेरे 
ही में भोजन किया । उस समय उनके मन में यह विचार 
उठा कि अंधेरे में हमारा दाथ भूल कर भी दूसरी ओर न 
जा कर ठीक मु की ही तरफ जाता है; यह केवल दृढ़ 
अभ्यास ही का फल है। इससे जान पड़ता है कि ऐसा ही 
इृढ़ अभ्यास करने पर हम अधेरे में निशाना भी. लगा सकते 
हूँ! इस प्रकार सोच कर उसी दिन से अज्जुन रत को 
अधरे से निशाना मारने का अ्रभ्यास करने लगे। इसी 
अभ्यास से उन्हें “ शब्दवेधित्व # पाप्त हुआ । एक दिन द्ोणो- 
चार्य किसी कुशल कारीगर से एक कृत्रिम भासख पत्ती तैयार 
हर कब लि रपट कप ५ परे कतई धक्के लव कओ 

+ कुएं से अठई निकालना, शब्दवेथित्व, इत्यादि विशेष कुशलतापूर्ण प्रयोगों 

का उछख महाभारत में अनेक बार आया है, उसे काल्पनिक न समझना 
साय, भारत से जगह जगह राना सुरतानसिंह के प्रयोग जिन्होंने देखे हैं 
6 वे इस बात को सहज ही ध्यान में छा सकते हैं। 
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करवा लाये; शोर उसे एक उचृत्चष की चोटी पर रखा। सब 
राजपुत्रों को चुला कर प्रत्येक से कहा, “ घरन्नुप साज कर, 
उसमे बाण लगा कर झौर डोरी खींच कर भास पत्ती के 
सिर पर ताक लगाओ ओर दो घड़ी बेस ही खड़े रहो, और 

ज्यों ही बाण छोड़ने के लिये कहूँ त्योद्दी बाण छोड़ो।” 
परले पद्ल सुधिप्ठटिर जब द्रोणाचाये के उपयुक्षा कथन के 
अनुसार खड़े हुए तब उन्होंने उंनसे पूछा, “ श्रव॒ तुझे दक्ष, 
भास पक्षी, यहां खड़े हुए तेरे भाई और में-इन सब में कौन 
कोन देख पड़ता है ? ” इस पर धर्म ने उत्तर दिया कि “आप, 
मेरे भाई, चृक्त और भास पत्ती, सब मुझे देख पढ़ते है।” यह 
सुन कर द्रोणाचार्य ने समर लिया कि यह पक्का शिष्य नहीं 
है। उन्होंने युधिष्टिर से धन्नुप नीचे रख देने के लिये कहा। 
इसी धकार सब की परीक्षा. ली गईं; पर सब “फेल ' हुए। 
द्रोण ने सब की तरह झअज्ुन से भी शरसन्धान करके खड़े 
रहने के लिये कद्ाा। दो घड़ी होते ही उन्होंने अर्जुन से भी 
चही प्रश्न पूछा। अज्जुन ने उत्तर दिया कि “ आप, मेरे साईं, 
वक्ष अथवा भास पत्ती, इन भें से कोई भी मुझे नहीं देख 
पड़ता; सिर्फ भास पत्ती का सिर देख पड़ता है |!” यह्द उत्तर 
खुनते ही द्रोणाचाये को मालूम हो गया कि यद्दी सच्चा शिष्य 

ओर इसीने हमारे श्रम की कीमत की। उन्होंने आनन्द- 
पूवेक अज्जेन को बाण छोड़ने की आज्ञा दी। अज्जुन ने ज्योच्दी 
बाण छोड़ा त्योद्दी भास पत्ती का सिर उड़ कर पृथ्वी पर आा 
गिरा। बात छोटी ही हे; परन्तु इससे बोध बचुत लिया जा 


सकता है। इस बात से यह अच्छी तरह मालूम हो सकता 
है कि मन की एकाग्रता का कितना महत्व है। जब कोई 


भच्दत्व का काम हाथ में लिया जाता है उसी समय यदि 
दूसरी चार पांच बातों की तरफ ध्यान चला जाता है तो 
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फिर कोई भी बांत पूरी नहीं पढ़ती। किसी भी एक ही बात 
में जब मत लग जाता है श्रोर जब उसे छोड़ कर शऔरों के 
ग्रास्तित्व का भी भान नहीं रहता तव उस कास में अवश्य 
सफलता भाप्त होती है। यह तत्व, इस छोदी सी-परन्तु खूबी- 
दार-बात से अच्छी तरह ध्यान में आ जायगा। अस्तु। एक 
बार द्रोणाचार्य गंगास्तान के लिये गये। पानी में एक घाड़ि- 
याल उनका पैर पकड़ कर खींचने लगा। द्रोणाचार्य ने अपने 
शिष्यों को पुकारा। परन्तु यह किसीको न सूझा कि घड़ियाल 
को किस तरह मारें कि जिससे अपने ग्ररुजी पए चोट न 
आवे। सब राजपुत्र एक दुसरे का मुर्दे ताकने लगे। परन्तु 
अजुन ते अपने शब्दवेधित्व का उपयोग करके पानी में बाण 
घउलाया। उस दाणु से घड़ियाल तो मर गया, पर द्रोणाचार्य 
पर कोई चोट नहीं आई और उन्तके प्राण बच गये ! इस प्रकार 
अ्रज्जुन की इस्त-कुशलता देख कर और अन्य बातों से 
भी उनकी योग्यता जान कर द्रोणाचार्य ने उन्हें “ ब्रह्मशिरस ” 
नामक अर सिखाया । 

द्रोणाचार्य जी जब भरतकुह के राजपुत्रों को इस प्रकार 
धनुर्विद्या सिखला रहे थे उसी समय निषादों के राजा का 
* एकलव्य ' दामक राजकुमार उनके पास आया और बोला, 
४ घुस्से भी धजुर्विद्या सिखलाइये। ” परन्तु धजुर्विद्या में अस्त 
खिखाते समय मंत्र भी सिखाने पड़ते हैं। एकलव्य, निषाद 
होने के कारण, उन मंत्रों के लिये पात्र न था; इस कारण द्वोण 
ने उसे धजुर्वियया की शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। एकलव्य 
अपने वन में लौद आया और द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की 
प्रतिमा बना कर और डसे अपना गुरु समक् कर वच उसीके 
एस ध्ुविद्या का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों में बच्द, 
केवल अपनी गुरुभक्ति और एकनिष्ठा के बल पर, उस विद्या 
से अत्यन्त प्रवीण हो गया। एक बार कौरद और पांडव उसी 


० भारतीय युद्ध । 


निषाद के घन में शिकार खेलने गये। वहां एकलव्य को देख 
कर उनका शिकारी कुत्ता भॉकने छूगा। एकलत्य ने धन्य 
साज कर कुत्ते के भोंकते हुए खुले मुद् में, इस खूबी के साथ, 
सात बाण मारे कि कुत्ते पर तो किसी प्रकार की चोट नहीं 
आई और बाण उसके सुद्ें में सर गये। कुत्ते का झुद्दे बन्द हो 
गया और उसके मुख से शब्द दी न निकलने लगा! उसका 
यह इस्तकौशल ओर धनुर्विद्या सीखने की धणाली देख कर 
कौरव-पांडवों को परम कोतूदइल चुआ। उन्होंने यह 
हाल द्रोणाचार्य से बतलाया। द्ोणाचार्य अर्जुन को साथ ले 
कर उस निषाद राजपुत्र के पास गये। एकलव्य ने भक्तिपूर्वक 
अपने गुरु द्रोणाचाय को दरुड प्रणाम फिया। द्रोणाचार्य ने 
उससे कहा, “ मुझे यादि तू गुरु समझता है; और इसी कारण 
यदि तेरी विद्या पूर्ण हुई है, तो अब घुसे गुरुदक्षिणा दे।” 
एकल्वव्य ने अपने गुरु को दक्तिणा देना कदूल किया। द्वोणाः 
चार्य ने, अपनी दक्तिणा भें, दाहिने हाथ का ऑँगूठा काट देने 
- के लिये उससे कहा %। परन्तु एकलव्य ने, विलकुल अधीर न 
होते हुए, तत्काल अपने दाइने हाथ का अँगूठा काट दिया! | * 
( आदिपवे, अ० १३२, १३३. ) 
इस कथा के विषय में श्रीमती एनी बेखंट ने जो कुछ लिखा 
है फकि उसका आशय यह हैः--कितने ही लोगों को द्रोणा- 
चार्य का यह छत्य कृरतापूर्ण जान पड़ेगा। परन्तु इस छत्य के 
झूल में उनका एक महत्व का उद्देश पाया जाता है। मनुष्य 
पूवेजन्म के कमों और वासनाशों के अछुसार भिन्न भिन्न 
जातियों भें जन्म पाता है। उसका शरीर भी उसकी पूर्व- 
#+ अब तक भिल्ठ आदि जंगली छोग जब घनुप में तीर लगा कर डोरी 
खोींचते हैं तब बाण में अँगूठा न लगाते हुए, बीच की डँगली और अंगूठे के 
पासवाली उँगली से ही तीर खींचते हैं । उपयुक्त एकलव्य की कथा से इस 
चात का सम्बन्ध ध्यान में रखेन योग्य है । 
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' बासनाओं और पूर्वकर्मों का ही फल है। द्रोणाचारय केवल 
ब्राह्मण और कज्ञज्ञियों ही को धनुर्विद्या सिखाते थे; अन्य 
जातियाँ को व सिखलाते थे। इसमें उनका हेतु यह था कि 
जिन्होंने अपने अनेक पूर्वजन्मों की वासनाएं और कम उद्य 
प्रकार के रखे हैं; और इसी कारण जिन्हे ब्राह्मण और क्षत्रियों - 
का जन्म मिला है उन्‍्हींको, उनके उच्च करों और बासनाओं के 
बदले में, धजुर्विद्यारूपी इनाम देना उचित है। एकलव्य अपनी 
पूवे चासनाओं के कारण ही निषाद-कुल सम जन्मा था। उसके 
पूर्वेजन्म की चासनाएं और कर्म जब धलुर्विद्या प्रा्त करने के 
लिये योरय न थे तब उसे उक्त विद्या पाने की एइच्छा करना भी 
योग्य न था। बच यदि धलुर्विद्या चाहता ही था तो अनेक 
जन्मों तक उसे चचह' वासना अपने मन में रखनी थी और 
क्ञाज्ियकुल में जन्म पाते के योग्य कमे करके वह विद्या प्राप्त 
करती चाहिये थी। परन्तु जान पड़ता है, एकलव्य को इतने 
जन्मों तक सार्मप्रतीक्ता करते बैठना अ्रच्छा नहीं लगा और 
जिस विद्या के लिये वह अ्रधिकारी व था उसे उसने, एक 
प्रकार से, बलातू्‌ प्राप्त कर ली ! उसके इस शारीरिक पावक - 
के लिये उसके शरीर ही को दराड मिलना योग्य था और 
बलात्‌ सस्पादत की हुई विद्या में कुछ न कुछ व्यंग रखना भी 
योग्य था; इसी कारण द्वोयाचाये ने अपनी शुरुदक्तिणा में 
उसके हाथ का अगूठा कटवा झिया! 

एक बार द्रोणाचार्य ने भीप्म ओर ध्वतराष्ट आदि बड़ों को 
यह दिखलाने का विचार किया कि हसने जो विद्या राजपुत्रों 
को खिखलाई है उसका उन्हें कहाँ तक ज्ञान होगया है। इस - 
लिए द्रोणाचार्य ने नगर के वाइर एक विस्तृत रंगभूमि तैयार 
करदाई | राजालोय, झुन्ती, गांधारी, अन्य राजरितयां और 
नयर के सामान्य जनसमूइ के लिए एक ' प्रेक्तागार ? भी तैयार 
कराया गया | नियत समय पर सब लोग जमा हुए | राजपुत्रों 


डरे 


शत 
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ने वहां यथाशक्ति अपना ग्रपना शस्राख-कौशल टदिखलाया। 
सारा समाज “ धन्य है, धन्य है ” की घोषणा करने लगा। 
इसके बाद भीम ओर दुयोधन में गदायुद्ध शुरू चुआ। कल देर 
के बाद मालूम होने लगा कि ये कदाचित्‌ मत्सर से एक दसरे 
का घात करें गे; इस लिए द्रोणाचार्य ने अश्वत्यामा के द्वारा 
वह युद्ध वन्द्‌ करवा दिया। इसके बाद अज़ुन सोने का कवच पहने 
चहुए धनुषवाण लेकर रंगभूमि में उपस्थित हुए। उन्हें देखते 
ही प्रेच्चकों ने हर्ष के साथ, एकद्दी बार, भारी जयत्रोप किया। 
अजुन ने अपना शस््राख-कीशल सच को दिखलाया | धुर्विय्या | 
के भिन्न भिन्न भागो में अज्ञुन की इहस्त-कुशलता सब राजपूत्नों 
से ग्रधिक देख पड़ी, इस लिए प्रेच्चकगण उन्हींकी प्रशंसा 
करने लगे । उसे सुनकर कुल्ती के नेत्रों से आनन्दाश्रु बहने लगे। | 
परन्तु हयोधन आदि कोरवों को उससे बहुत विपाद छुआ। 
इतने ही में कण रणाकहुण में उतरा ओर बहुत सा गर्वयुक्त 
भाषण करके इस प्रकार कहने लगा, “हे पार्य, धलुर्विद्या के 
जो चमत्कार तूने कर दिखलाये हँ वह्दी मे भी ठुरूस श्राधिक 
कीशल के साथ कर दिखलाता हू। देख। अपनी इस्त- 
कुशलता का व्यर्थ घमेंड मत दिखलाना । ” इसके बाद कर्ण ने 
भी वही सब शखस््राओों के प्रयोग कर द्खिलाये जो अजजुन ने 
किये थे । यह देखकर कौरवों को-विशेषतः दुर्योधन को-बहुत 
प्रसन्नता हुईं। अज्ञेन ने कर्ण से कहा, “ रंगभूमि पर अस्म- 
कौशल दिखाने के लिए तुझे किसीने भी नहीं वुलाया, तू योद्दी 
आया है। ” इस पर करों ने उत्तर दिया, “ रंगभूमि सब की 
वराबर ही है, यहां आने के लिए सब को स्वतंत्रता है। यहां 
साथ प्रसंग आ पड़ा है; व्यथ बक वक करने से काम नहीं 
चल सकता | तू यदि कुछ कर दिखलाना चाचइता है तो व्यय 
शब्दों को छोड़कर वह वबाणों से ही कर दिखला । इसके बाद ' 
तत्कालीन युद्धशाखत्र के नियमानुसार अज्छुंन और कर्ण का द्वंदर 
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युद्ध निश्चित हुआ | कृपाचार्य ने आगे आकर अज्ुैन का नाम, 
कुल और सा बाप के नामों का उच्चार किया; तथा उन्होंने थि- 
कारपूर्वेक कर्ण से कहा, “ तू सी अपने सावाप के नाम और 
कुल का उच्चार कर; हीन कुल में जन्मे हुए ओऔर राजपद 
से राहित किसी पुरुष से भी अजुन के समान राजपुत्र युद्ध 
नहीं करेगा! ” यह बात सनते ही दुर्योधव बोला, “ राजाओं 
की योग्यता जल्म, शूरता ओर सेनानायकी तीन शुणों से ठह- 
राई जाती है; केवल उत्तम कुल में ही जन्म लेने से योग्यता 
नहीं आती | राजपद्‌-राहित ज्ञत्रिय के साथ यदि युद्ध न करना 
हो तो में असी करण फो राजा बनाता हूं।” इतना कहकर 
उससे तत्काल अंगदेश का राज्य कर को दिया और बहीं का 
वहीं उसे राज्याभिषेक भी कर दिया ! उस समय कर्ण ने यह 
शपथ की कि आमरण दुर्योधव का पक्ष न छोडूगा। इतने ही 
में कण का ठुछ पिता आधिरय, हाथ में लकड़ी का सहारा 
लिए हुए, वहां आ पहुंचा । उसे देखते ही करण ने भ्रनुषबाण 
नाचे रख दिया और राज्याभिषेक से सींगा हुआ सिर उसके 
चरणों पर रखा। इस प्रकार उसका आशीवांद लेकर कर्ण युद्ध 
के लिए तेयार हुआ ! यद देखते ही भीम आगे वढ़ कर बोले, 
४ झरे करो, अंगदेश का राजकाज सम्हालने का तुझमें 
सासथ्य नहीं है; राजदरड हाथ में लेकर राज्य-शकट चलाने 
को अपेक्ता, अथवा धनुप-चाण लेकर युद्ध करने की अपेक्षा 
तू अपना पहले का चाबुक द्ाथ में लेकर काठ का रथ हांकने 
का हो काम कर ; ” भीम के झछुख से यह वचन खुनकर कर्ण 
ने सिर एक लस्दी सांस लेकर सूर्य की ओर देखा; परन्ठु 
ड॒यॉधन ने इस पर यक्त उत्तर दिया, “ ज्षत्रियों का मुख्य गुण 


. उत्तम कुल नहीं है, किन्तु शुरता ही उनका सब से बड़ा 
. मुख्य शुर है | शख्त्र लेकर क्षत्री जद आगे बढ़ रहा है तब 
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उससे युद्ध करना डी सच्चे क्षज्जिय पुरुष का धर्म हे। कर्ण को । 


मैंने अंगदेश का राज्य दिया है, यद्द जिसे पसन्द न हो बच 
स्थ पर चढ़ कर ओर घन्नुप-चाण साज कर इउमारे सामने आचे 
ग्रोर इमसे युद्ध करने के लिए तेयार हो ! ” इस प्रकार यह 
भूगड़ा बढ़ना ही चाइता था; परन्तु इतने उरी में सूर्य डब गया 
अोर सब मामला जहाँ का तदाों दी रद्द गया। सब लोग प्रक्ता 
गार से निकल पड़े और वह उत्सव समाप्त हुआ; जिसको, एक 
प्रकार से, अगले भारतीय युद्ध की नान्‍्दी दी कद्दना चाहिये-- 
( आदिपवे अ० १३४,१३७ ) 
इस प्रकार जब सब शिष्यों का धज्तर्विद्या-अध्ययन पूर्ण 
होगया तब द्रोणाचार्य ने उनसे गरुदक्तिणा मांगी। वच्द गुरु 
दक्षिणा यह थी कि सब कोरव-पॉंडव मिल कर पांचाल देश 
पर चढ़ाई करें और राजा दुपद को जीता पकड़ लावबें। द्रोणा 
व्याये को यह ग़ुरुदक्षिणा देने का विचार सब को पसन्द पड़ा 
छौर द्रोणाचार्य कोरव पांडदों को साथ लेकर पांचाल देश 
को चले । पहले पद्ल सबने मिल कर सारा पांचाल देश 
पादाक्रांत किया; फिर कौरवों ने उस देश की राजघानी पर 
हम्ला किया, परन्तु ुपद ने सारे कौरवों को पराजित करके 
भगा दिया । नगर से आध कोस पर पांडवों का शिविर था; 
वहां सब कोरव आश्रय पाने के लिए आये । बाद को, युधि(्टिर 
को छोड़ कर, बाकी चारो पांडव राजा ट्रपद्‌ पर चढ़ गये। 
झजन ने उसकी सेना को बाणों से ओर अखतो से मारते मारते 
अपना रथ राजा द्रपद्‌ के रथ से जा शिड़ाया। उन्होंने पहले 
पचद्ल राजा ह्वपद के रथ के घोड़ों का वध किया; इसके बाद 
रथ, सारभथी, ध्वज ओर धनष का उन्होंने नाश किया। 
इतना हो जाने पर अजुन ने, हाथ में तलवार लेकर ह्पद्‌ के रथ 
पर छुलांग मारी और उसे पकड़ लिया तथा अपने रथ पर बैठा 
कर वे उसे द्रोणाचार्य के पास ले आये । जिस राजा दुपद ने, 
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राज्यसद्‌ से अंध होकर, द्वोणाचार्य का अपमान किया था 
वही, जब, कैदी के समान, द्रोणाचाय के सामने आकर खड़ा 
हुआ तब ठ्रोणजी उससे बोले, “ तेरा सारा राज्य और यह 
राजधानी मेरे इन शिष्यों ने जीत ली है, और अब, तेरा प्राण 
भो मेरे हाथ में आ गया है। प्ित्र, कहो अब तुम्हारी क्‍या 


इच्छा है! ” इस प्रकार तानाजनी का प्रश्न करके फिर द्वोणा- 
चसायजी छुछ प्ँस कर बोले, -' है धीर, तुम इस बात का 
भय मत करो कि मेरे शिष्य तुम्हाणा वध करें गे। हम ब्राह्मण 
च्षमाशील है | अभिवेश के आश्रम में रह कर हम ठुम दोनों 
एकरी जगह खेले हैं और धनुर्विद्या सीखे हैं; इस लिए तुम 
पर हमार जो पहले प्रेम था वही अब भी बचा हुआ है; ओर 
अद भी हमारी यही इच्छा है कि हमारा तुम्हारा पहले का 
स्तेद् वेलाडी कायम रहे | परन्तु तुम्हीं यह बात कह छुके हो 
कि “ जिसके पास राज्य नहीं है बह राजा का मित्र नहीं हो 
सकता । ” इस कारण तुमसे जो राज्य जीत लिया गया है 
उसमें से गंगा के दक्षिय ओर का आधा पांचाल देश में ठुमको 
वापस देता हूं और उत्तर ओर का आधा भाग में अपने पास 
रखता हूं! ऋद हम तुम दोनो राजा हो गये; अब हम दोनों 
की मित्रता होने में कोई हर्ज वहीं । ” यह खुन कर राजा हृपद 
बहुत लज्ित हुआ और कुछ उत्तर न देकर नगर को लौट 
गया---( आदिपवे, अ० १३८ ) 





४8 भारतीय युद्ध । 


उससे युद्ध करना ही सच्चे क्षत्रिय पुरुष का धर्म हे। कर्ण क 
मैने अंगदेश का राज्य दिया है, यद्द जिसे पसन्द न हो वर 
रथ पर चढ़ कर ओर धज्ञुप-चाण साज कर इमारे सामने शआएर 
शोर उमसे युद्ध करने के लिए तेयार हो [ ” इस प्रकार यः 
भरूगड़ा बढ़ना ही चाइता था; परन्तु इतने ही में स्य इन गय 
ओर सब मामला जहां का तहाँ दी रद्द गया । सच लोग प्रेक्षा 
गार से निकल पड़े ओर वह उत्सव समाप्त हुआ; जिसको, एव 
प्रकार से, अगले भारतीय युद्ध की नान्‍्दी ही कच्दना चाहिये- 
( आदिपवे अ० १३४,१३७ ) 

इस प्रकार जब सब शिष्यों का धज्ुर्विद्या-अध्ययन पूर 
होगया तब द्रोणाचाये ने उनसे मुरुदक्षिणा मांगी | वह गुरु 
दक्षिणा यह थी कि सब कौरव-पांडव मिल कर पांचाल देश 
पर चढ़ाई करें ओर राजा दुपद को जीता पकड़ लावें। द्रोणा 
च्यार्य को यह शुरुदक्षिणा देने का विचार सब को पसन्द पड़ 
ओर द्रोणाचाये कोरव पांडवदों को साथ लेकर पाँचाल देश 
को चले । पहले पहल सबने मिल कर सारा पांचाल देश 
पादाक्रात किया; फिर कौरवों ने उस देश की राजघानी पर 
हम्ला किया, परन्तु हुपद ने सारे कौरवों को पराजित करवे 
भगा दिया । नगर से आध कोस पर पांडवों का शिविर था 
वहां सब कौरव आश्रय पाने के लिए आये। बाद को, युधिष्टिः 
को छोड़ कर, बाकी चारो पांडव राजा ठ्रपद पर चढ़ गये 
खअजेन ने उसकी सेना को बाणों से ओर अस्छो से मारते मारत् 
झपना रथ राजा द्रपद के रथ से जा भिड़ाया। उन्होंने पहले 
पहल राजा हपद के रथ के घोड़ों का वध किया; इसके बा 
रथ, सारथी, ध्वज और धनुष का उन्होंने नाश किया 
इतना हो जाने पर अजुेन ने, हाथ में तलवार लेकर हुपद्‌ के रः 
पर छुलांग मारी और उसे पकड़ लिया तथा अपने रथ पर बैठ 
कर वे उसे द्रोणचाय के पास ले आये । जिस राजा दुपद न 


पहला प्रकरण । £7204 


शज्यसद से अंध होकर, द्वोणाचार्य का अपमान किया था 
बहच्दी, जब, कैदी के समान, द्वोणाचाय के सामने आकर खड़ा 
हुआ तब दोणजी उससे बोले, *' तेरा सारा राज्य और यक्द 
राजधानी मेरे इन शिष्यों ने जीत ली है, ओर अब, तेरा प्राण 
भी मेरे हाथ में आ यया है। प़ित्र, करो अब तुम्हारी क्‍या 


इच्छा है? ” इस प्रकार तानाजनी का प्रश्न करके फिर द्रोणा- 
चायजी कुछ पँस कर बोले, -' है वीर, तुम इस वात का 
भय मत करो कि सेरे शिष्य तुम्हारा चध करें मे । हम ब्राह्मण 
च्माशील है | अभिवेश के आश्रम में रह कर हम ठुम दोनों 
एकरी जगह खेले हैं और घनुर्विद्या सीखे हें; इस लिए तुम 
पर हमारा जो पहले प्रेम था वही अब भी बना हुआ है; ओर 
अञ्ञव भी उमारी यही इच्छा है कि हमारा तुम्हारा पहले का 
सस्‍्वेद्र वेंलाडी कायम रहे | परन्तु तुम्हीं यह बात कह चुके हो 
कि “ जिसके पास राज्य नहीं है बह राजा का मित्र नहीं हो 
सकता । ” इस कारण तुमसे जो राज्य जीत लिया गया है 
उसमें से गंगा के दक्षिय ओर का आधा पांचाल देश में ठुमकों 
वापस देता हू और उच्तर ओर का आधा भाग में अपने पास 
रखता हूं / अद इम तुम दोदो राजा हो गये; अब हम दोनों 
की मित्रता होने में कोई हर्ज नहीं । ” यह झुन कर राजा उपद 


बचुत लाजत इआ और कुछ उत्तर न देकर नगर को लौट 
यया--( आदिपव, आ० १३८ ) 





दूसरा अअकरण । 


कडीट 025 ८८८: 


संकट, उनसे छुटकारा, उत्कप और विवाह | 


हले प्रकरण में जिन घटनाओं का वर्णन हुआ 
उनके बाद एक वर्ष के भीतर ही, घ्वतराए ने यधि 
' रे । (॥ छिर को सव से वड़ा समक् कर युवराज बनाय 
८ दर | ओर अभिषेक किया। असियुद्ध रघय॒द, ओः 
हु विशेष कर गदायुद्ध में भसीमसेन को उयोधन वे 
साथ ही बलराम जी से शिक्षा मिलने लगी। नकुल भी चित्र 
योधी ओर अतिरथी कद्दलाने लगे। अज्जुन तो घन॒घेरों २ 
अत्यन्त श्रे.्ट समझे जाने लगे। बलाव्य सोचीर राजा को 
ओऔर यवनाधिपति को, जिसे पांड भी न जीत सके थे, पांडवों 
ने जीत लिया। इनके सिवाय पाश्चात्य और दक्षिणात्य कर 
राजाओं को भी उन्होंने जीता | इस प्रकार दिग्विजय कर के 
ओर चारो दिशाओं के राजाओं को जीत कर पांडव लोग बहुत 
सा ओर बचहुमोल धन समेट लाये | अंधे छतराष्ट्र ने जब यह 
देखा कि शरता, साहस ओर पराक्रम इत्यादि गुणों में पांडव 

ही बढ़ रहे हे ओर सब जगह उन्हींकी प्रशंसा हो रही दे 
तथा हमारे पत्र कोरव पीछे पड़ रहे है तब उन्हें बहुत दुरा 
लगा । उनके मन में पांडवों के विषय में पापवुद्धि दौड़ने लगी । 
वे बारम्बार सोचते रहते कि किस उपाय से हमारे लड़कों 
की तारीफ हो और भचत्व बढ़े; तथापि उन्हें कोई उपाय सर 
नहीं पड़ा । अन्त न्‍्त में ध्वुतराष्ट ने कणिक नामक कुदिल राजनी- 
तिज्ञ च्ाह्मयण को अपने पास बुलवाया ओर एकान्त में ले जाकर 
यद पूछा कि वह कौन सा उपाय है जिससे पांडवबों के उत्कपे 





दुसरा प्रकरण । रे७ 


में घाधा पड़े। इस पर कार्णिक ने चछूतराप्टर को जो उपदेश 
दिया वचद “'कशिकनीति' के दाम से प्रसिद्ध है | पांडवों के नाश 


का उपाय पूछने पर काणिक ने यह बतलाया कि बलवान शबझ्ु 
को निर्बेल किस प्रकार पराजित करें। कंणिक ने कहा, 
# झपते झज्चुओं के छिद्र हमेशा ढूँढ़ निकालते रहना चाहिये 
ओर होशियारी के साथ अपना ऐसा बताव रखना चाहिये 
कि जिससे अपने दोष किसी पर प्रकट मन होने पावे। यदि 
शत्रु का वाश करना हैं तो अधूरा न करके जड़मूल से 
नाश कर देता चाहिये; अन्यथा वही शन्षु इस प्रकार डुशख- 
दायक होता है जैसे अधूरा निकाला हुआ कांटा। जब देखे कि 
अंधापन या बहरापत स्वीकार कर लेने से लाभ होता है तब 
अंधे या दचरे की तरह बर्ताद करने लग जाना चाहिये। 
वरेलिया छोग जिस प्रकार हरिन के मन सें विश्वास उत्पन्न 
करने के लिये, धछुए के आसपास घास लपेट कर और सोने 
का वचद्दावा करके, जमीन पर भरी घास में पड़े रहते हैं और 
इरित के पास आते ही बाण छोड़ कर उसका वध करते हें, 
उसी प्रकार शत्रु से दर्ताव करना चाहिये। मौका देख कर 
श्र से मित्रता भी कर लेनी चाहिये। पर ज्योंदी वह हाथ भें 
आ जाय ट्योरद्ी उच पर दया माया न दिखा कर उसका 
समूर नांश कर डालना चाहिये। जिस प्रकार किसी अकुरी 
से, फले हुए दृक्त की डाल लचा कर, पके हुए फल तोड़ लेते 
है उसी प्रकार यज्ञकम, भगदे वर्ूल, जटा, इत्यादि साथनों से 


लोग! को अपने सामने नम्न करके फिर उन्हें खुशी से लूटना 
चाच्िये ! 


दहेदपमित्रं स्कंधेन यावत्कालस्य पयेय: | 
दत्तः प्रत्यागदे कार भिन्याद्धटमिवास्मनि || 


' जप भारतीय युद्ध । 


श्चु धबल हो कर यदि खिर पर सवार हो जाय तो उसे 
वैसा ही सिर पर लिये हुए नाचना चाहिये। परन्तु मौका पाते 
ही, सिर के ऊपर की मिट्टी की गगरी जिस प्रकार पत्थर पर 
पटक कर फोड़ डाली जाती है, उसी प्रकार, उस शत्रु को 
एकदम नीचे मिट्ठी में मिला देना चाहिये! शत्रु का नाश 
केवल द्रड-( युद्ध ) से ही नहीं करना चाहिये; किन्तु जैसा 
भौका मिल जाय उसी प्रकार साम (मैत्री ), दान ( | ) 
ओर भेद ( फोड़ कर ) का भी उपयोग करना चाहिये। 
यादिं आ जाय तो उसे प्रकट न करना चाहिये और जो कुछ 
कहना हो हँसते हँसते कहना चाहिये।| इसका कारण यह हे 
कि ऋध प्रकट हो जाने पर शत्च॒ सावधान होने लगता है। 
मौका आने तक, अपने प्रवल शत्रु के सामने, हाथ जोड़ना 
'चाहिये, शपर्थ लेना चाहिये ओर मीठी मीठी बातें करना 
चाहिये, अपना सिर उसके पेरों पर रखना चाहिये, उसे 
आशा देनी चाहिये, आगे आने एर उसकी अगवानी करनी 
चाहिये और आसन देना चाहिये। और इस प्रकार विश्वास 
उत्पन्न होते ही, ठीक मौका देखकर, अपने तीक्ष्य दांत और 
नख उसके शरीर में जोर से भोक देना चाहिये! जिस श्र 
को शीघ्र ही नष्ट करना हो उसके घर में आग लगा कर उस- 
का सत्यानाश कर देना चाहिये। शत्रु के विषय में सदा 


अपनी वाणी में नम्नता ओर हृदय में कटोरता रखनी चाहिये। 
प्रहरिष्यन्‌ परियं ब्रूयात्‌ पहत्येव प्रियोच्तरं । 
असिनापि शिरश्छित्वा शोचेत च रुदेत च ॥ . 


चाहे शत्र पर प्रहार करने का नेश्चय हा चुका हो, तथाप 
उससे मधुर बोलना चाहेय; प्रहार करते समय भा माठा हां 
बोलना चाहेये; और पघदार करक उसका वध कर छुकने पर 


॥ 


दूसरा प्रकरण । ु ३६ 


भी वड़ी दया दिखलानी चाहिये, शोक करना चाहिये और 
राने तक लगना चाहिये ! 


नाच्छित्वा परममाणि नाकृत्वा कमे दारुणं । 


नाहत्वा मत्स्यघातीव प्रामोति महतीं श्रियं ॥ 


सारांश, यह तत्व सदा ध्यान में रखना चाहिये एि दूखरे 
के मसेस्थान और छिद्र मालूम हुए बिना, दारुण कर्म किये 
बिना, और धीवर लोग जिस प्रकार मछली पकड़ते हैं उस 
कृति का अवलस्वन किये बिना, किसी इालत मेंभी, भारी 
वैसव प्राप्त नहीं हो सकता।” इस प्रकार कुटिल नीति का 
उपदेश करके अन्त में कणिक ने ध्ृतराष्ट् से एक कल्पित 
कराती बतलाई, वह इस प्रकार है, “एक वन में स्यार, 
वाघ, चूहा, भेड़िया और लोसड़ी बड़ी प्रीति से रहते थे। 
उन्होंने एक दिन एक मोटी ताजी स्याही देखी और उसे मर 
डालते का निश्चय किया। स्यार की सुझाई हुई युक्ति के अलु- 
सार, स्याही के सोते समय, चूहे ने उसके खुर कुतर डाले! 
इस कारण जब वह न भाग सकी तब बाघ ने उसे मार डाला । 
दाद को उसका मांख खाने के पहले स्यार ने सब को नदी पर 
स्नान करते के लिये भेज दिया और स्वयं मुर्दे की रच्ता करते 
हुए बैठा रहा । पहले पचद्ल वाघ नदी से स्वान करके लौटा; 
स्यार उससे बोला, “अभी चूहा कद्दता था कि “इतना बड़ा 
वाघ है; पर स्याही का पीछा करके उसे मारने का सासर्थ्य 
उससे नहीं है। जब पहले मैंने उसके खुर कुतरे तभी वाघ 
डसे सार सका। आज अपने वाहुवल पर मेंने जो मांस. 
कमाया है उसे खाकर वाघ तथा मेरे और स्नेद्दी तृप्त होंगे ! 
यह दात चूहे ने बड़े तेद्दे के साथ कही है, इससे मेरी इच्छा 
नहीं है कि यह मांस खाया जाय ।” यह खुन कर मानी वाघ 
निज-सामथ्य से भक्ष्य प्रात करने के लिये वहां से चलता 
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छुआ । बाद को नदी से स्लान करके मूसे भामा की सवार 
आई; उससे स्यार बोला, ' अ्रभी लोमड़ी कहती थी कि स्याही 
का मांस विषेला होता है; इस लिये न खाना चाहिये। आज 
हम चूहे को खा कर दी अपनी भूख छुकावेंगे।” यह वात में 
तुझे पदले ही से बतलाये रखता हू, इस पर तुझे अपनी 
जान बचाने का जो उपाय करना हो सो कर।” यह सुन कर 
चूहा भग कर अपने बिल में जा छिपा ! बाद को भेड़िया आया, 
उससे स्यार बोला, “ बाघ आज बहुत क्रुछ हो गया है। यह 
मांस खाने के लिये वह अपनी वाधिन को बुलाने गया हे 
इस लिये उसके आने के पहले दी दम लोग भग चलें तो 
अच्छा है!” यह सुन कर भेड़िया ने स्थार के बतलाए हुए 
सार्ग का ही अवलम्बन किया! अन्त में लोमड़ी वहां आ 
पहुँची; उससे स्यार बड़े तेद्दे के साथ बोला, “ चूहा, भेड़िया 
आए बाघ से युद्ध करके मेने उन्हें जीत लिया है; और उन्हें 
भगा दिया है। तू यदि यह मांस खाना चाहती हो तो पहले 
मुझसे युद्ध कर। ” लोमड़ी ने समझ लिया कि अत्यन्त बल- 
वान्‌ बाघ, क़ूर भेड़िया और चपल तथा चतुर चूहे को भी 
डदिसने जीत लिया उसके सामने मेरी क्या चल सकती है 
इंसालिये लोमड़ी भी वहां से चलती हुईं। बाद को स्ाार ने 
अकेले ही वह मांस यथेच्छ रीति से खाया। इस प्रकार 


जैसा शत्रु मिल जाय वैसा ही बतोव करना चाहिये। 


ऐसा करने से स्यार की तरह सफलता प्राप्त होगी ”- 
( आदिपव, अ० १३९,१४० ) 

पांडवों का बैभव और सामथ्य दिन दिन ज्यों ज्यों बढ़ने 
लगा त्यों त्यों दुयोंधघन आदि भाईयों के मन में, पांडवों के 
विषय में, दषाशे अधिकाधिक ही भड़कने लगी। विचित्र- 
चीये के ध्तराष्टू, पांड और विद्वुर तीन पुत्र थे। दासी पुत्र 
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होने के कारण विहुर को राज्य मिल ही न सकता था। रहे 
घृतराष्ट और पांडड इनमें ध्तराष्ट््‌ जन्मान्ध थे; इस कारण 
राज्य पाँड को मिला था। धतराए्ट यदि अंधे न होते तो राज्य 
उस्हींको मिलता; क्‍योंकि. वे बड़े साई थे ओर उनके बाद 
ऋम से फिर दुर्योधन को मिल कर उसकी अनिवाय राज्य- 
तृष्णा पूर्ण हुई होती। परन्तु ध्रृतराष्टू का अंधापन बीच में 
विप्त ञ्रा गया; इस कारण छोटे चाचा के ही लड़कों को 
शज्य सिल कर राजकुल से उत्पन्न होते पर भी, दुयाधन को 
साधारण क्षत्री की तरह रहना था। और इसी नियम के 
अज्ञुसार कुछ बातें होने भी लगी थीं। धुतराष्द ने खुधिष्ठिर 
को ही युवराज दनायां; और उनके भाई अन्य पांडवों ने दिग्वि- 
जय करके उनकी कारति चारों ओर फैला दी | धर्म ( ुधिष्ठिर ) को 
दयारूता और न्यायदुद्धि तथा भीस-अजुन का सामथ्यं ओर 
पराक्रम देखकर चारों ओर लोग उत्तकी प्रशंसा करने लगे 
ओर खुल्लमखुल्ा कइले लगे कि हम धर्म ही को अपना राजा 

चाहते है| इस प्रदार राज्यलक्ष्मी पॉडवों को ही जयमाल 
पहनादेगी ओर हम राज्यहीन होकर पीछे पड़े रहेगे-इस 
प्रकार के विचार दुर्योधन के मन में बारम्वार आने लगे और 
डुःख से उसका हृदय जलने लगा | बच न्याय के उपायों से 
श्री इस दुःख का परिद्दार कर सकता था। न्‍याय का यह 
उपाय सच्ज ही किया जा सकता था कि कौरव-पांडव जब 
कि पितृपरस्परागत राज्य के एक समान ही स्वामी हैं तब 
दोनो दो बराबर बराबर साथ कर लेने चाहिये। परन्तु 


अपना स्थात के [लिये दुष्ठोा को जितना दृशख हांता है 
उतना ही उन्हें सज्जनों पर पत्सर भी होता है। ड॒योंधन 
सभा राज्य छोनना चाहता था। इस लिये दुर्योधन, करण, 
। शकुता आर डुशासन ने आपस में यद् विचार फिया कि 


54 
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किसी न किसी उपाय से पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर 
भेज कर कुछ दिन के लिये राज्य अ्रपने हाथ में ले लेना 
चाहिये; और फिर मंत्री तथा अन्य अधिकारी अपने अनुकूल 
करके अपनी जड़ जमा लेना चादिये; इतने के बाद पाडव यदि 
लोट सी आये तो वे फिर इम लोगों से राज्य छीन नहीं 


सकते ! दुर्योधन ने, मौका पाकर, यद्द विचार घृतराष्ट से 
भी प्रकट किया। दुर्याधन ने ध्रुतराष्टू से इस प्रकार कह्दा, कि 


पितृपरम्परा-कऋ्रम से राज्य के सच्चे अधिकारी तुम्ही हो; 
परन्तु केवल तुम्हारी जन्मान्धवा के कारण राज्य पांड को 


मिल गया। वास्तव में इतने ही से राज्य का हमारा हक नहीं 


जाता। परन्तु पांड को मिला हुआ राज्य अब इहसारी ओर 


कैसे आवेगा; एंडव पराक्रमी ओर शूर है; इस कारण प्रजा. 


भी उनन्‍्हींक्री तरफ कुकती है; इस लिये राज्य उन्हींके पांस 
रहेगा और हम राजकुल में उत्पन्न हो कर भी पराधीन बने रहेंगे। 
अब पेसी कुछ तजवीज करो कि जिससे यह प्रसंग हम सो 
भारयों पर-तुम्दहारे सो बच्चों पर-न आवबे। अपनेकों- और 
अपने पुत्रों को राज्यहीन देख कर धतराज्ट के मन में भी पहले 
ही से कपट आ गया था ! परन्तु पांडव शूर ओर सदर मुणी थे 
ओर न्याय के अनसार राज्य भी उन्हींका था; इस कारण 
घतराष्टू ने उनके विषय में अपना द्वेष प्रकट नहीं किया था। अन्त 
में ठुयोंधन, कर्ण, दुःशासन, शकु॒नी और घुतराष्दू की मसल 
हत हुई और दुर्याधन ने अपने कुछ लोसी मंत्री वश में कर 
लेये और उनसे कहा कि तुम पांडवों के पास जाकर ऐसी 
बाते निकालो कि “ चारणावत नगर में महादेवजी का बड़ा 
उत्सव होनेवाला है, चच् देश और बच नगर देखने लायक 
है।” घृतराष्टू ने भी अपनी यह इच्छा प्रदर्शित की कि पांडव 
कुन्ती-साहित वह उत्सव देखने के लिये जावें। याधिष्ठर के मन 
में उसी समय यच्द संशय आया कि इसमें कुछ न कुछ कपट 


दूसरा प्रकरण । छरे 


अवश्य है; तथापि उल्होंते यह विचार करके, कि छ्ृतराष्य्‌ 
चाहे जैसे हो, बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिये; 
फ्रि उसमें हमारा कुछ भी हो, उत्सव में जाना स्वीकार 
किया। दयांधन को ज्योंद्दी यह बात मालूम हुईं कि पॉंडच 
वहां जानेचाले हें त्योंद्ी उसने अपने विश्वसनाय मंत्री पुरो 

चन को अपने पास बुलाया; ओर शआज्ञा दी कि पांडवों के 
पहुँचने के पहले ही तुम बारणावत को जाओ ओऔर वहां 
इनके लिये शीघ्र जल उठनेवाली लकड़ियों तथा अन्‍य द्रव्यों 
का महल तैयार करो तथा उसकी दीवालें राल, लाख इत्यादि 
ज्वालाग्राहदी पदार्थों की तैयार करो। जब पांडव उसमे रहने 
रूगे तब एक दिन रात को, उन्हें न सालूम होते हुए, उस 
महल में सब जगह आग लगा दो | दुश्बुद्धि पुरोचन ने यह 
सूद स्वीकार कर लिया; और गधों के रथ में बैठ कर पांडवों 
से आगे वारणावत में जा पहुँचा तथा दुर्योधन के आज्ञानुसार 
उसने सरहत्त तैयार कर रखा । 


इधर अपनी मा छुल्ती और साइयों के साथ शुधिष्ठिर भी 
भीष्प आदि वबड़ो की आज्ञा लेकर वारणावत के लिए चले। 
दुर्योधन और परोचन का ड॒ुण विचार विद्वर को मालूम हो गया 


; था। युधिप्टिर को पहुँचा कर लोटने के पहले विंदुर ने म्लेच्छ 


ढ 


भाण में यह सूचित कर दिया कि अव्मेह्र (बिना लोह के ) 


: शरा सं सावधान रहना ओर वननाशक तथा इमनाशक 


पदायों ( अस्ि ) से स्थार की तरचद् ( जमीन में विचर वनाकर ) 
अपनी रक्षा कर लेना | ” इस पर घर्स ने सी उसी भाषा में 
उत्तर दिया कि “ समझा; ” और एऐिर यह हाल उन्होंने 
कुन्तो तथा अपने भाइयों से भी वतला कर सदा सावधान 
रहवये कर ताकोद कर दी | छुछ दिन चल कर वे सब वारणा- 
पंत मे आ पहुंचे; ओर पुरोचन के ठेयार किये हुए महल में 
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रचने लगे | शिकार के निमित्त से वे प्राति दिन वन में इस 
लिए घूमने लगे कि जिससे मौका पड़ने पर रात को भी वन 
सें सा्गे सिल जाय । फिर कुछ दिन के बाद जि 
एक विश्वसनीय खनक ( खोदनेवाला ) विवर 
पांडवों के पास भेजा, जिससे लाक्षामुद्र से ये लोग वाइर 
पिकल जा सके | उनके हारा महल के वीचों वीच एक अच्छा 
बड़ा विचर तेयार करवाया ओर उसे भीतर ही भीतर कोल 
कर उसका दूसरा द्वार वन में ला पहुँचाया; और महल 
यह द्वार होशियारी के साथ बन्द कर दिया कि जिससे ओर 
फिसीको न सालूम हो सके | इस प्रकार सावधारी से ओर 
बन्दोबरुत के साथ पांडव उस मचहल में करीब एक वर्ष रहे। 
पुरोचन यह जान कर कि, अब पॉडव असावधान हें और 
हमारे काम का यही अच्छा समय है, उस महल में शीघ्रद्दी 
आग लगानेवाला था | पर वह विचारा क्‍या जाने कि परमेश्वर 
सज्जनों की रक्षा करता है और उन्हें वह सव॒संकटों से 
मुक्त करता है | पांडवों ने उसीकी युक्ति से उसीका काम 
समाम कर दिया ! एक बार कृष्णपक्त की चतुदृंशी को छुन्ती 
ने ब्राह्ययभोजन कराया:था। उस समय एक निषादी ( मिट्लन) 
अपने पांच लड़कों के साथ वहां आईं; वे छे मनुष्य खूब दारू 
पीकर ओर बेह्रोश होकर उस रात में उस महल में ही 
सोये; यह बात भीमसेन को न मालूम थी। उस दिन जब 
चारों ओर गरहरा अँधेरा छा गया कौर सुनसान हो गया तब 
आधी रात के लगभग भीमसेन ने, दरवाजे के पास जिस आयु 
घागार ( शरत्र रखने की जगह ) में दुष्ट पुरोचन गहरी नींदों 
सो रहा था उस आयुधागार भें ही पहले पहल बत्ती लगा 
दी; इसके बाद सारे मचइल के अन्य स्थानों में भी आय लगा 
दी ! बाद को विवर का द्वार खोल कर अपने भाश्यों और छुन्ती 
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के साथ भीमसेन निकल गये ओर दूसरे छाए से घन में जा 
निकले । रातही रात जल्दी से मार्ग चल कर थे ग्रेगानदी के 
समीप आ पहुँचे। उस जगह बिद्दुर ने अपने एक विश्वास 
मल्लाह की नाव रखवा दी थी। उसमे बेठ कर वे पार उतर 
गये; और फिर रात ही में शीघ्रता के साथ सार्गक्रमण करने 
लगे ( इधर पांडवों के महल सें आग लगी हुईं देख कर वार- 
णावत के निवासी दौड़ आये | उसी. समय लोगों को मालम 
हो गया था कि किसी न किसी निर्मित से पांडवों को हस्ति- 
नापर से बाहर भेज देने में घ्वतराष्ट्‌ का कोई न कोई दुए हेतु 
अवद्य होना चाहिये। अ्त्र तो, जिस महल में वे रहते थे 
उसमें आग लगी हुई देख कर कौरवों की छुछता के विषय सें 
सब का विश्वास हो गया। दूसरे दिच जब अज्ि शान्त हुईं 
तद एसोचल, एक ख््री और पांच परुषषों के शव निकले। सब 
ते समस्य कि ये लाशे छुन्ती ओर पांडवों ही की हैँ; इस लिये 
सब को अत्यन्त दुःख हुआ। ज्योंद्दी यदद समाचार हस्तिनापुर 
पहुँचा त्योद्दी कणिक शुरू के उपदेशानसार छ्वृतराष्ट, डुयों- 
घन, आदि ने बड़ा शोक मनाया ओर कुन्ती ठथा पॉडव के 
र्ु्जकल को शोभा देने योग्य उनकी उत्तरक्षिया की। केवल 
विदुर को सच्चा हाल मालम था; इस कारण उन्होंने विशेष 
शोक आदि न करके ओरों के साथ थोड़ा दुःख प्रदार्शित किया ! 
इधर छुन्ती ओर अपने साइयो को साथ लिये भीमसेन चन 
उन चले आ रहे थे । एक दिन मार्ग में कन्ती को बचत प्यास 
लगी। तद उन खूव को एक वरगद रगद के चुत्ष के नीचे उतार 
कर सीमसेन पानी टूँढ़ते हुए घूमने लगे। पानी मिलने पर 
नहाने स्वय एपया और अपने साइयों तथा माता के लिये 
थोड़ा सा अपने चस्त्र में डुवों कर ले आये। यहां बरगद 
जग साया सें, सार्यश्रम के कारण, चारों पाॉंडव और कुन्दी को 
निद्रा आ गई थी। कुन्ती के समान राजस्री और पांडवों 
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के समान राजयुत्रों को, राज्यलोभी और दुष्ट कौरवों के कपट 
से, अरण्य में, वृक्त के नीचे, पृथ्वी पर, सोने का मीका आया; 
इस कारण भीमखेन का चित्त बहुत उछ्धिप्च इुआ। उस दुःख 
दायक विचार के कारण उन्हें नींद नहीं आईं; इस लिये वे 
उनके पास ही बैठे जागते रद्दे। उस बन में हिडिब नामक 
एक नरमांस-भक्षक क्र राक्षस अपनी बदन के साथ रहता 
था। उस राक्षस को मनुष्य की वास पहुँची ओर उसके मुँह 
में पानी भर आया । उसने डिडिवा को यह देखने के लिये 
भेजा कि बरगद के चृक्त के नीचे कौन ओर कितने मल्नण्य बेटे 
हैं। बच पांडवों के पास आई और भीम का चह शररार तथा 
छुन्दरता देख कर तत्काल मोहित हो गई; ओऔर मनोहर रुप 
धारण करके तथा अपने भाई का डुष्टदेतु भीम से बतला कर इस 
प्रकार बोली, “ में तुम पर मोहित हो गई हं; यदि तुम्हारी इच्छा 
हो तो में अपने भाई से ठुम्हारी सब की रक्ता करने के लिये 
तुम सबकी पीठ पर लेकर आकाश में उड़ जाऊं। ” परन्तु सद 
गुणी और शूर भीमसेन को यद्द बात पसन्द नहीं आई कि हमारी 
माता और भाई सोते हुए जगाये जायें और हम - जीवन की 
आशा से उरकर भग जायें। इधर हिडेंवब राक्षस ने जब 
देखा कि हमारी बदन के लोटने में देर लगी तब वचह्द स्वयं 
वहां आया और उसने अपनी बहन का उपयुक्त कथन छुना। 
जब उसे मालूम हुआ कि हमारी बहन राक्तसी होकर मलुष्य 
के वश होना चाहती है तब उसे बड़ा सन्‍्ताप हुआ और वह 
पहले अपनी बदन का ही वध करने के लिये उस पर टूट 
पड़ा। प्रेम में पागल परन्तु निरफप्राधी स्री को-बहिन को-मार 
डालने के लिये हिंडिव आगे बढ़ा; इस कारण भीमसेन ने 
उसकी बड़ी निर्भेत्सेना की ओर उन्होंने यह निश्चय किया कि 
नरमांस-भक्तषक इस राक्तस को मार कर इस वन को, ओर 
आस पास के प्रदेश को, निर्भय कर देने का यह अच्छा मौका 


जा कक लि लि अत 
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है। हिडिव ने अपनी वहन पर जो हाथ उवाया था उसे भीम 
ने पकड़ लिया और तुरन्त ही दोनों में, बढ़े आवेश के साथ 
चाइयुद्ध शुरू हो गया! वह युद्ध बहुत देर तक जारी रहा; 
उसी गड़बड़ में कुन्ती और पांडव जगे; देखते कया है कि 
एक सुन्दर स्वरूपवान्‌ स्त्री आगे खड़ी है? कुत्ती के पूछने 

उसने अपना सब हाल बतलाया और कहा कि सीम ओर 
हिडिंद का वाहुयुद्ध हो रहा है। यह झखुनते ही चारों पांडव वहां 
गये जहां यद्ध हो रहा था। अज्ञजुन ने भीम को यह सूचित 
किया कि “ संध्याकाल के समान ' रौद्रमुहत ” के समय 
राक्षस अधिक प्रवल हो जाते हैं; इस लिये उस बेला के पहले 
ही इस राक्षस को मार डालो ।” यह संकेत पाते ही भीमसेन 
ने राक्गस को एकदम ऊपर उठा लिया ओर बड़े वेग से चारों 
ओर फिर कर पृथ्वी पर पटक दिया। राक्षस सर गया। 
मरते समय उसने “ आदे ( पानी से भीगी हुई ) ढुंड॒भी ” की 
तरह, छुःख सं, कलकार छाड़ा | [नेवेल मनुष्या को सताने- 
इर्ल्ू कर उरूप जद दहुत प्रदल हात ह तव उनका सहार 
: करके पृथ्दी का भार उतारने के लिये परमेश्वर भीमसेन के 
' समान शक्तिमान ओर दीनदुखियों की सहायता करनेवाले 
पुरुष उत्पन्न करता है। भीमसेन के हाथ से हिडिब के 
समान और सी बहुत से राक्षस यमसदन को जानेवाले थे, 
इस सत्कार्य का क्रीगणेशायनमः ही उन्होंने हिडिंव को मार 
कर किया | अस्तु, भीमसेव यक्द समझ कर कि, राक्षसों की 
जात मायावी ओर दीघंट्धेषी होती है, हिडियी को भी उसके 
भाई के पाछे हो यमलोक को पहुंचाना चाहते थे। परन्तु 


युधिप्टिर ने उनसे कहा कि ह्िडिय राक्गल का वध करनेवाले 
भीम को हिडिदी से क्‍यों डरना चाहिये; इसके सिदाय रही- 
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हत्या करना ठीक भी नहीं है। इधर राक्षसी ने भी कुन्ती की. 


श्रत्यन्त दीनवाणी से बिनती की; इस- लिये उन्होंने भीम से 


उसके न मारने की शिफारिस की। भीम के विषय में उसकी 
जो लालसा थी वह उसने कुन्ती से पहले ही बतला रखी 
थी। इस लिये सब के विचार से यधद्व निश्चय चुआ कि 
. “ संध्याकाल होने तक बह भीम को चाहे जहां ले जा कर 
'रखे; परन्तु रात के समय उनको पांडयों के पास लाकर पहुँचा 
दे।” भीम ने सी अपनी यह शत्ते उससे बतला दी कि जब 


तक तेरे पत्र न होगा तभी तक तुभसे ऐसा सम्बन्ध रखा 


जायगा। हिडिया ने ये दोनों शर्ते कबूल कर लीं और उस 
दिन से वह दिन में भीम को वन के रमणीय स्थानों में ले 
जाने लगी ओर रात को उन्हें कुन्ती तथा पांडवों के पास 
पहुँचा जाने लगी। इस प्रकार कुछ दिन वीतने पर उसके 
एक लड़का हुआ। उसका नाम उसने * घटोत्कच ” रखा। 


इसके बाद पांडवों त्ते जटावटकल पहल कर तपस्वियों का 
वेष धारण किया; ओर मत्स्य, चिगते, पांचाल, कीचक, 
इत्यादि देशों से प्रवास करते चुए वे आगे बढ़े। प्रवास मं जो 
समय मिलता था उसमे उन्होंने उपनिषदों और वेदांगों का 
, अध्ययन किया। फिर सगवान्‌ व्यास ने आकर उन्हें दर्शन 


दिया। “इस वनवास से तुम्हारा कल्याण ही होगा; सब 

करों से झुक्त हो कर धर्मराज पृथ्वीपति होंगे।” यह 
आशीर्वाद देकर उन्होंने कुन्ती ओर पाडवों का समाधान | 
किया | इसके बाद पास ही की एकचक्रा नामक नगरी में 
लाकर व्यास ने उन्हें एक ब्राह्मण का घर बतल्लाया और वहां 


एक मास रहने के लिये कचद्द कर वे अपने आश्रम को लौट 
गये--( आदिपवं, अ० १५२-१५६ ) 





एकचक्रा नगरी में उस ब्राह्मण के घर में रह कर पांडव , 


दूसरा प्रकरण । 8६ 


दिन में भिक्षा साॉँग कर लाते श्रौर संध्या-्समय कुन्ती वच अन्न 
सबको बॉट देती थीं। कुल सित्ता का श्राधा भाग' भोमसन 
'को दे कर बाकी आधे में चारों पांडब और कुन्ती अपना 
'निर्वाह करते थे । एक दिन तीसरे--पचदर, भीससेन और कुब्ती 
घर ही में रहे; और चारो पांडव भिक्षा सागने: के लिए 
नगर में गये । उस समय ब्राह्मण के घर -भें अ्रचानक रोने 
का आतेस्वर खुनाई दिया | कुल्ती नेजब उसके-विषय, में पता 
लगाया तो मारूस हुआ कि इस नगरी के पास वन में बका- 
सुर नाम का राक्षस. रहता है, वह उस नगर को और आस- 
पास के प्रदेश :को बहुत सताता है; इस कारण नगर-निवासियों 
ते उसे बहुतसा चावल का सात, दो मेढ़े ओर एक भन्नुष्य, 
नियम से प्रति दिल, खाने के लिए देना स्वीकार किंयां है। 
राक्षस को यह अन्न ( खुराक ) देने की पाली रोज एक घर 
पर आती है; जो अपनी पाली पर उसके यहां इतंना सामान 
नहीं पहुँचाता उसका वह राक्षस समूल नाश कर डालता है ! 
दूसरे दिन की पाली .उस्र ब्राह्मण के घर पर आईं है। अब 
उस गरीब ओर सात्विक ब्राह्मण के घर में यह विचार हो 
रहा है कि राक्षस के सध्यस्थान में कौन पड़े। ब्राह्मण, उसकी 
ख्री और एक लड़की कुल तीन ही बड़े मनुष्य उस कुटम्ब में 
थे। प्रत्येक मनुष्य यह कह कर अपने कथन का समर्थन करता _ 
था के में. मरने को तेयार हूँ, तुम्दींको . जीवित रहना. उचित 
है।” सब लोग इस घकार वातचीत करते हुए और आंख 
बचाते हुए बेठे थे। इतने हो में उस ब्राह्मण का एक छोटा 
लड़का दांध मे घास का डंठल लेकर आया और तोतले 
शब्दा स यह कह कर अपने मा-बाप और बहन को समझाने 
लगा (के “ से अभी .उस राक्षस को तलवार से मार डालता क्वूं; 
ठुम मत रोओ ६” राक्षस के द्वारा भाप्त होनेवाला भयंकर मरण 


यद्यपि के समय प्रत्येक को आखों के सामने मर्तिमन्‍्त नाख 
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रहा था, तथापि उस बालक की तोतली बातें छुन कर उस 
समय भी उनको आनन्द, इर्ष ओर कोतुक मालम हुआ। 
आ्राह्मण दरिद्री था; सिर्फ भात ही तैयार करने के लिये भी बह 
समर्थ न था; फिर कोई दास मोल लेकर राक्षस के पास भेजने 
के लिये उस बेचारे के पास द्रव्य कदां से आता ? राक्षस कह 
यह हाल झुनकर कुन्ती कचने लर्गी कि “ उसके पास अन्न लें 
जाने के लिये में अपने पुत्र भीमसेन को भेजती हू।” परन्तु 
वच्द सात्विक ब्राह्मण नहीं चाहता था कि इउमारे घर म॑ चार 
दिन के लिये जो ब्राह्मण पाइने के तौर पर रहता है उसे हम 
अपने बदले मरने के लिये राक्षस के पास भेजें। परन्त कब्ती 
ले कहा, ' मेरा पत्र सेत्रविद्या जानता है, इसने पहले कई 
'शक्षस मारे है; इसको भी यह अपने मंत्रसामर्थ्य से यमलोक 
पहुँचावेगा। ” इस प्रकार बहुत कहने छुनने पर वह ब्राह्मण 
भीम को भेजने के लिये राजी हुआ। दूसरे दिन भीमसेन को 
' राक्षस के पास भेजने का निश्चय हुआ। संध्या होने पर बाकी 
चार पांडव भिक्षा मोॉँंग कर घर छोटे। उन्हें भी यह सब 
वृत्तान्‍्त मालूम हुआ। उस समय, दूसरे का जीव बचाने के 
लिये अपने लड़के को बलि देने का जो साहस कुन्ती ने किया, 
इस पर धरम ने उन्‍्ह बहुत दोष (दया। परन्तु कुन्ता धमं का 


अपरहा यह वाद आधक जानता था के, ज्ञात्रय का कतेव्य 
क्या है,तथा भ्राणों की परवाकिस विषय में ओर कव करनी 
चाहिए और, परोपकार करने के लिये ज्ञात्रियों को कितने 
निश्चय की आवश्यकता है। भीम के अतुल बल की प्रशंसा 
करते हुए कन्ती बोलीं, “ इस ब्राह्मण के घर में हम सब इतने 
दिनों से रहते हैं; इस लिये इसकी रक्षा हमें अवश्य करनी 

हिये। इसके लिया, लोगों को संकर्ों से मुक्त करना 


दुसरा प्रकरण । 


लाया, परन्तु तब तक उसने स्नान श्रादि न किया था, इस 
कारण वह समय पर नहीं झा सकी । इधर याज ने जब देखा कि 
रानी नहीं आती तब इविसौग अप्ि ही को अपेण कर दिया । 
तुरन्त ही खड़ग कवच ओर घह्छठुपष धारण किये हुएए, रथ पर 


' आरुढ़, एक कुमार अप्लि से बाहर प्रकट हुआ ! और वेदी से 


ही एक काली सांवली परन्तु शअ्रत्यन्त सुन्दर कन्या बाहर 
मिकतलगी ! उस समय यह आकाश्रवाणी हुईं (कि ' यधद् सब 
स्त्रियों में श्रेष्ठ होगी और इसके कारण सब कौरवों तथा ज्ञत्रियों 
का नाश होगा और इस बालक के हाथ से द्रोणाचार्य का 
चध होगा ।! कुमार का नाम ध्रृष्टचुसम्न और कन्या का नाम 
ऊष्णा रखा गया ! ” ब्राह्मण के इस भाषण से यह जान कर 


, कि द्रौपदी का स्वयस्वर होनेवाला है, पांडवोँ ने सोचा कि 

वहां जाना चाहिए, । व्यास ने भी वहां आकर द्रौपदी के पूर्व 
, जन्म का हाल उनसे बतलाया। वे बोले:-“ पहले एक ऋषि 
के एक खुल्दर रूपवान्‌ कन्या थी; परल्त डुर्दैंव से डसे पति न 
' मिलने के कारण उसका विवाह नहीं हो सका; इस कारण 
' तपस्या करके उसते महादेवजी को प्रसन्न किया । वर भांगते हुए 


बह पॉच वार इस प्रकार चोली कि “ पाति देहि, ” “ पाति देहि ”?। 
उस समय शंकर ते उसे यह वर दिया कि ' अगले जन्म में तरे 


: पाँच पति होये। ” बच्दी कन्या सांप्रत राजा दृपद के यज्ञ की 


वेदों से प्रकट हुईं है | बच तुम पाँचा की भारया होगी, इस 
(लण तुम उसके स्व॒यचर को जाओ । ” इतना कच्कर व्यासजी 
पद्दा से चले गये। इसके बाद एक शुभ दिन कुन्ती और 
एंडव द्रपद की राजधानी को चले। प्रवास में रात 
वा माय देख पड़ने के लिए अजन दिया लेकर सबके आगे 
चलते थे। इस प्रकार मसार्गयक्मण करते हुए. वे गंगा नदी के 
एंनार था पहुंचे | सोमाश्रयण तीथ के पास रात्रि की शान्त 
तला स अगा[रप्ण नामक गसन्ध्वें अपनी स्रियोँ-सच्दित जल- 


शछ भारतीय युद्ध | 


कीड़ा कर रदा था। पांडवों के आने से उसकी क्रीड़ा में 
व्यत्यय आया; इस कारण क्रोधित होकर उसने पांडवों पर 
बाण॒वर्षा शुरू कर दी; पर अज्ञुन ने ललकार कर कहा कि 
समुद्र-किनारे, नदी के तीर ओर हिमालय पर्वत की तराई 
में किसीकी सत्ता नहीं है, वहां आने के लिए सब को अधि- 
कार है। इतना कह कर, गंधवे के बाणों के वदले में, उन्होंने 
अआ्राग्नेयासत्न्‍र छोड़ कर उसका रथ भस्म कर दिया; इस पर बह 
भागने लगा; परन्तु अज्जुन ने उसकी चोटी पकड़ कर उसे 
पीछे खींच लिया ओर उसे कैद करके युश्रिषप्टिर के पास ले 
आये । उसकी र्री कुंभीनसी ने युधिप्टिर से प्राथेना की कि 
हमारे पति को जीवदान दिया जाय । धमं यह वात जानते थे 
कि शत्रु चाहे हाथ में आजाय, तयापे, यदि वह शरणागत 
हो तो, उसकी रक्षा करना क्षत्रियों का कतेव्य है; इल कारण 
. उनकी आज्ञा से अज्जुन ने उसे जीवदान दिया । अर्जुन नें उसका 
रथ जला डाला, इस कारण आगे से उसने अपना नाम * खित्र- 
श्य ” धारण किया। अज्ुन और गन्धवे की मित्रता हो गईं, 
शअजुन ने उसे आयश्रेयात्य दिया और उससे स्वयें गन्धवासतर 
लिया । इसके सिवा गन्ध्यें ने उन्हें च्तार्वेद्या दी और 
सो जातिवन्त घोड़े नज़र िये--( आदिपव, अ० १६५-१७० ) 

इसके बाद चित्ररथ के बतलाने पर वे सब ' उत्कोच्क ? 
तीर्थ को गये | उस जगह देवल ऋषि का छोटा भाई घोम्य 
था, उसे अपना एुरोहित बना कर पांडवों ने उसको अपने साथ 
ले लिया और आगे मार्ग चलने लगे। मार्ग में उन्हें स्वयंवर के 
लिए ही पांचाल देश को जानेवाले कुछ ब्राह्मण मिलने । उनके 
ही मेले में शामिल होकर ये ब्राह्मण-वेषधारी पांडव भी जाने 
लगे। बाद को दक्तिण पाँचाल में मंजिल-दर-मंजिल चलते 
चुए सब लोग कुछ दिनों में ठुपद की राजधानी में जा पहुँचे । 


दुसरा प्रकरण । भ 


पांडवों ने उस नगर में एक कुस्हार के घर में श्रपता डेरा डाला 
ओर फिर अपनी पूर्व की भिक्षावृत्ति स्वीकार की-( आदिपव 
अ० १८३ ) 

नगर की ईशान दिशा में एक विस्तीण और भव्य स्वयेवर- 
मंडप तथा उत्तर दिशा की ओर स्वयंवर के लिए आये हुए. 
राजाओं के शिविर द्रपद ते तेयार करवाये* थे। वद्॒ अपनी 
कन्या दीस्श्रेष्ठ अर्ज़्न हनी को देना चाहता था। इस लिए 
उसने एक दृढ़ धन्रप तैयार करवाया और एक ' वैद्ायस 
( आकाश में ध्ृमनेवाला ) यंत्र तैयार करवाया; ओर उसे 
स्वयंवर-मण्डप में खड़ा किया। इसके बाद द्वपद्‌ ने प्रकट 
किया कि उस घजुष से पाँच बाण, उस घूमते हुए यंत्र के 
छिद्त से डाल कर, जो पुरुष यंत्र के ऊपर लदकती हुई मछली 
को भेद्‌ कर नीचे गिरा देगा उसे द्रोपदी जयमाल पहनावेगी । 
राजा दुपद का देतु यह था कि अजुन को छोड़ कर न और 
कोई यचद्ट कठिन कार्य कर सकेगा और न अन्य किसीकों 
ब्ौएदी मिलेगी। इस प्रकार सब तैयारी हो जाने पर नियत 
समय पर राजा, राजपुत्र, च्राह्मण, ऋषि, प्रेक्चक, पौरजन आदि 
लोगों ले सारा मंडप सर गया। राजा दह्वुपद के पुरोहित ने 
आरस्स से यथाविधि स्वास्तिवाचन करके दड्ोमहवन किया। 
बाद को नहा कर शुद्ध साड़ी पहने हुए और हाथ में खुबर्ण 
माला लिए हुए, दोपदी अपने भाई घ्रण्यम्न के साथ रंगमरडप 
में आईं। रूद वाद्य वन्द होकर चारों ओर शान्ति हो जाने पर 
अपनी बच्व का नाम, कुल और गोत्र उच्चार करके घ्रष्टद्यस्र 
बोला।--“यहां जो यह धन॒प रखा है उसे टेढ़ा करके ओऔर 
उससे प्रत्यंचा चढ़ा कर ये पांच चाण यंत्र के छिद्र से डाल कर, 
ऊपर का लक्ष्य सेद कर जो नीचे गिरा देगा ओर जो कुल, रूप 
ओर बल से युक्त होंगा-ऐसे पुरुष को द्रौपदी वरेगी)। ” इसके 
बाद, जितने राजा जमा हुए थे उन सब के नाम धृष्टयुस्न ने 
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द्रौपदी को बतला दिये | बहां बलराम के साथ श्रीकृष्ण भी आये 
थे। यद्यपि श्रीर किसीको न मालूम था कि ये पाॉंडव हैं; तथापि 
ब्राह्मणों के समुदाय में बैठे हुए अपने फुफेरे भाइयों को श्रीकृष्ण 
ने पदचान लिया ओर बलराम को भी उन्होंने दिखाया। 


पण के अनुसार लक्ष्यभेद करके द्रोपदी के समान रत्न प्राप्त 
करने के लिये अनेक राजा, बड़े उत्साह के साथ, आगे बढ़े। 
परन्तु बह धन्नुष बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई नहीं नवा 
सका; फिर मत्स्यभेद की बात तो दूर ही है। जब बहुत से 
राजा इस काम से निराश हो गये तब करे आगे बढ़ा; और 
उसने तुरन्त धन्लुप लचा कर और उसे सज्न॒ करके उस पर 
बाण चढ़ा दिया | करे बाण छोड़ना ही चाहता था कि द्रोपदी 


कहने लगी “ त्ाहं वरयामि सूतम्‌ ” ( में सारथी के लड़के 


को न बरूंगी | ) यह सुन कर कर्ण किचित्‌ ईँसा और सूर्य 
की ओर देख कर धन्नुष नीचे रख दिया। इसके बाद शिशुपाल- 
जरासंध, शल्य, इत्यादि राजाओं के बल की भी परीक्षा हुई। 
इस प्रकार जब सब राजाओं के प्रयत्न निष्फल हुए और सब 
लजित हुए तब ब्राह्मण-मंडली में अज्भजुन खड़े हो गये। उन्हे 
देखते ही कुछ ब्राह्मण आपस में कहने लगे “ अरे यह तो 
बिलकुल ही छोकरा है ! जो काम बड़े बड़े ज्षत्रियों से नहीं हो 
सका उसे करने के लिये तैयार होकर, इस राजमण्डल में, 
खब ब्राह्मणों की ईँसी कराने के लिये इसे कारणीभूत न होना 
चाहिये। दूसरे कितने ही ब्राह्मणों ने उनके तेज, सामथ्य और 

सिद्खेलगति ' की तारीफ की ओर यचद्द समझ कर, कि 
द्रोपदी इन्हें श्रवश्य मिलेगी, आनन्द से उन्होने अपने मगासन 
ऊपर- उड़ाये ! मंडप के मध्यभाग मेजा कर शअज्जुन ने पहले पदल 
धलुष की प्रदक्तिणा की, ओर यचद्द जान कर, कि सब सामथ्य 
ओर यश इश्वरी कृपा का फल हें, उन्होंने महादेव को भक्ति 


दूसरा प्रस्ण।_...._ ४७ 


पूर्वक नमस्कार किया और श्रीकृष्ण का स्मरण करके घन्णष 
हाथ में उठा लिया ! श्लौर कौतुक ही से उसे एक क्षण में सज् 
करके पांचों बाण यंत्र के छिद्र से पार करके, ऊपर के मत्स्य 
का भेद करके उसे नीचे गिरा दिया! उस समय चारों ओर 
से अजुन पर पुष्पवृष्टि हुईं। अर्जुन का इस्तकौशल, तेज और 
स्वरूप देख कर द्रौपदी ने, आगे बढ़ कर, इषपूर्वंक, उनके गले 
में जयमाला पहना दी। इसके बाद अज्ञेन पांडवों के साथ 
स्वयंवर-संडप से ज्योंदी बाहर निकले त्योंदी द्रौपदी भी अपने 
पति के पीछे पीछे बाहर निकली उस समय सब राजा लोग 
यह कह कर द्रपद ओर उन ब्राह्मण॒रूपी पांडवों से युद्ध करने के 
लिये तैयार हुए कि “ स्वयंवर क्षात्रियों के लिये है। उसमे 
यदि ब्राह्मण लोग पड़कर गड़बड़ करे तो यह अयोग्य बात है। 
ब्राह्मण यादि पण जीत कर क्षत्रिय राजकन्या द्रौपदी प्राप्त करें 
तो यह कज्षत्रियों का अपमान है।” द्रौपदी के साथ, शुल्क 
( दायज ) के तौर पर, जो धघह्लुष प्राप्त हुआ था उसे अज्ञुन ने 
दाथ में लिया; ओर सीस ने पास ही से एक पेड़ उखाड़ कर हाथ 
में लिया |! और दोनों ने:लगातार युद्ध शुरू किया। थोड़े ही 
समय में अज्ुन ने कर्य को रणांगण से भगा दिया; और दूसरी 
ओर भीम ने शल्य को वाहयुद्ध में जीत लिया। इसके बाद 
जब भ्रीकृष्ण ले सद को यद्द समभा दिया कि द्रोपदी जिन्होंने 
धाप्त की है उन्होंने उसे न्याय से ही प्राप्त किया है तव सब 
राजा युद्ध बन्द करके अपने अपने देश को लौट गये। इधर 
ट्रोएदी को साथ ले कर पांडव भी कुम्दार के घर आये। उस 
जमय छकुच्तों नावदर का तरफ था; उन्हे वुजल्ला कर ये इसा से 
दाल, ” आज को भिक्षा ले आये।” यच्द सुन कर वे भीतर 


दो से दोलीं ४ सर्दे समेत्य भुंक्त ” (सब लोग मिलकर वौंट 
| 


लो, ) ओर बाहर आ कर देखती हूँ तो पॉांडव राजकन्या 
द्रोएदो पे ले आये हूँ | यद्द देख कर उन्हें आश्चर्य और 


!ः 


|| 


+६7५ 


४६ भारतीय युद्ध । 


द्रौपदी को बतला दिये ! चह्ाां बलराम के साथ श्रीकृष्ण भी आये 
थे। यद्यपि और किसीको न मालूम था कि ये पांडव हैं; तथापि 
आऋ्राक्मणों के समुदाय में बैठे हुए अपने फुफेरे भाइयों को श्रीकृष्ण 
ने पदचान लिया और बलराम को भी उन्होंने दिखाया। 


पण के अन्लुसार लक्ष्यभेद करके द्रोपदी के समान रत्न प्राप्त 
करने के लिये अनेक राजा, बड़े उत्साह के साथ, आगे बढ़े। 
परन्तु चर धन्छुप बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई नहीं नवा 
सका; फिर मत्स्यभेद की बात तो दर ही हैे। जब वहुत से 
राजा इस काम से निराश हो गये तब करे आगे बढ़ा; ओर 
उसने तुरन्त धन्लुष लचा कर और उसे सज्ञ करके उस पर 
बाण चढ़ा दिया ! करण वाण छोड़ना ही चाहता था कि द्रीपदी 
कहने लगी « त्ाहं वरयामि सूतम्‌ ”! ( में सारथी के लड़के 


को न चरूंगी।) यह सुन कर करण किचित्‌ ईसा और सूर्य 
की ओर देख कर धह्लुष नीचे रख दि्या। इसके बाद शिशुपाल: 
जरासंध, शल्य, इत्यादे राजाओं के बल का भा पराक्षा हुई। 
इस प्रकार जब सब राजाओं के प्रयत्न निष्फल हुए झीर सब 
लज्िित हुए तब ब्राह्मण-मंडली में अर्जुन खड़े हो गये। उन्हें 
देखते ही कुछ ब्राह्मण आपस में कचने लगे “अरे यह तो 
बिलकुल दी छोकरा है ! जो काम बड़े बड़े क्षत्रियों से नहीं हो 
सका उसे करने के लिये तैयार होकर, इस राजमण्डल में, 
सब ब्राह्मणों की हँसी कराने के लिये इसे कारणीभूत न होना 
चाहिये। दूसरे कितने ही धाह्मणों ने उनके तेज, सामर्थ्य और 

सिदखेलगति ' की वारीफ की और यचद्दट समझ कर, कि 
द्रोपदी इन्हें अवश्य मिलेगी, आनन्द से उन्होंने अपने म्रगासन 
ऊपर. उड़ाये ! मंडप के मध्यभाग मं जा कर अजुन ने पहले पइल 
धज्ञष की प्रदक्तिणा की, और यचद्द जान कर, कि सब सामथ्य 
शोर यश इश्चरी कृपा का फल है, उन्होंने महादेव को भक्ति 


« गाएदा 


दूसरा ्रकरण।_....._|_|_| ४७ 


पूर्वक नमस्कार किया और श्रीकृष्ण का स्मरण करके धलन्लष 
हाथ में उठा लिया ! और कौतुक ही से उसे एक क्षण में सज्ञ 
करके पांचों बाण यंत्र के छिंद्र से पार करके, ऊपर के मत्स्य 
का भेद करके उसे नीचे गिरा दिया! उस समय चारों ओर 
से अजन पर पष्पवष्टि हुई। अजुन का इस्तकौशल, तेज और 
स्वरूप देख कर द्रौपदी ने, आगे बढ़ कर, हर्षपूवेक, उनके गले 
में जयमाला पहना दी। इसके बाद अज्ञेन पांडवों के साथ 
स्वयंबर-मंडप से ज्योदी बाहर निकले त्योह्टी द्रौपदी भी अपने 
पति के पीछे पीछे बाहर मनिकली उस समय सब राजा लोग 
यह कह्ट कर हुपद ओर उन ब्राह्मणरूपी पांडवो से युद्ध करने के 
लिये तैयार हुए कि “ स्वयंवर क्षत्नियों के लिये है। उसमे 
यदि ब्राह्मण लोग पड़कर गड़बड़ करे तो यह अयोग्य बात है । 
ब्राह्मण यदि पण जीत कर क्षात्रिय राजकन्या द्रौपदी प्राप्त करें 
तो यह क्षात्ियों का अपमान है।” द्रौपदी के साथ, शुढक 
( दायज ) के तौर पर, जो धनुष प्राप्त चुआ था उसे अज़ुन ने 
हाथ में लिया; और भीम ने पास ही से एक पेड़ उखाड़ कर हाथ 
में लिया ! और दोनों ने:लगातार युद्ध शुरू किया। थोड़े ही 
समय से अजुन ने कर्य को रणांगण से भगा दिया; और दूसरी 
ओोर भीस ने शल्य को वाहइयुद्ध में जीत ल्िया। इसके बाद 

धीकृप्ण ने सब को यदद समझा दिया कि द्रौपदी जिन्होंने 
घधाप्ठ की है उन्होंने उसे न्याय से ही प्राप्त किया है तब सब 
राजा युद्ध बन्द करके अपने अपने देश को लौट गये। इधर 
द्रोएदी को साथ ले कर पांडव भी कुम्हार के धर आये। उस 
समय कुन्ती भीतर की तरफ थीं; उन्हें बुला कर वे हँसी से 
पाल, आज का स्क्षा ले आये।” यह झसुन कर वे भौतर 
छा रू दालीा ४ सूद समेत्य ध्रुंक्त ” (सब लोग मिलकर बॉट 


ला 


लो |) ओर दाइहर झा कर देखती हें तो पॉडव राजकन्या 


दि 


पदी को ले आये € +« यह देख कर उन्हे आखश्िये शोर दुख 


ध्प भारतीय युद्ध । 


हुआ उन्होंने युधिप्ठिर से यह पूछा कि, कद्दना सी मूठ न है 
ओोरअधमे भी न हो, ऐेसा कौन सा उपाय करना चाहिये। परन्‌ 
धर्म ( युधिष्टिर )की यह सलाह पड़ी कि “ चूंकि अर्जुन ने अपः 
पराक्रम से उसे प्राप्त किया हैं; इस लिये वही द्रोपदी क॑ 
धरे। ” परन्तु धर्मराज और भीमसेन के पहले अपना विवा+ः 
करना अज्जुन को पसन्द नहीं आया। अन्त में जब जान पड़ 
कि उसे देख कर सब के मन में उसके विषय में प्रेमभाः 
उत्पन्न हो गया है और इधर व्यास के भविष्यकथन का भ॑ 
स्मरण आया तब यधिप्ठिर ने कद्दा कि “ द्रौपदी हम सत्र क॑ 
ही भायों होगी। यह बात सत्र को कवूल हुई। इतने ही 
बलराम और श्रीकृष्ण अपनी फूफू और फुफेरे भाइयों से मिल 
के लिये वहां आये। उन्होंने कुन्ती, धर्म ओर भीम को नम 
सरकार करके अन्य पांडवों से कुशल-प्रश्न पूछा। थोड़ी देर वह 
रह कर वे शीघ्र दी वहां से इस कारण चले गये, जिससे किसी 
को संशय न हो | कुन्ती की आज्ञा से उस दिन की भिकत्ता क 
बाट द्रोपदी ने किया। पांडवों का भोजन हो जाने पर कुन्त॑ 
अर द्रोपदी ने भी भोजन किया। रात को दसों के विछोने पः 
पाॉँचों पॉडव - एक दूसरे के पास, एक ही पॉँत में 
सोये। उनके सिरहाने कुन्ती ओर पॉयताने एक ओः 
द्रोपदी सोईं। ब्राह्मग॒वेपधारी पांडव आपस में अख, रथ 
गदा, खड़ग, युद्ध आदि के विषय मे बातें करते हुए सो गये 

इधर इस बात का पता लगाने के लिए, कि हमारी बहर 
को ले जानेवाला ब्राह्मण कौन है, धृष्टयुम्न गुप्त रीति से कुम्हाः 
के घर में छुस कर छिपा बैठा था; उसने पांडवोँ का उपयुत्त 
सब भाषण झुना; ओर उससे उसने समक्त लिया कि ये ब्राह्मण 
चैश्य अथवा शुद्ध नहीं हैं; किन्तु खास क्षत्रिय ही हैं। इतन 
जान कर चच्द जेसा आया था बैसा ही गुप्त सीति से चल 

' गया-( आदिपवं, अ० १८४-१६२ ) 


दुसूरण प्रकरण ! 


राजमइल में गा झाने पर अष्दुस्त ने जो देखा 
था और खुना बच सब छाल हईुपद स्‌ बतलाया$ 
और अपना तक सी बेतलरया कि ये ब्राह्मणवेष से घूमनेवाले 
छत्रिय हैं । दुसरे दिन सुषेद्र, इस वात की पता लगाने के 
लिए, के द्रौपदी को ले जानेवाल ब्राह्मण कौन हे, राजा ने 
अपना पुरोद्धित भेजा । वह जेब ऋसार के घर पहुंचा तब 
पाडवो ने उसका बड़ा सत्कार किया | पुरोद्दित चोला, राजा 
ठएद अपनी कस्या सहा पराक्रसां अर्जन को देना चाहता था॥ 
परन्तु पणु को जीत कर तुसम्हीति उसे भाध्त कए लियए४ श्स 
करण राजा चड़ी ध्चच्ता से पडा है।इस लिये अब आप 
कृपा कर के अपनी सच्ची जाते कुल और नम बतलाइये । 
इस पर झुधिष्टिए ने अपन पूरा पढ़ा न॒दें कर, िफे इतना 
ही कहा, “ आप का पशु यह थातऊ अनुष साज कर पाच 
दाणो दवाणए छिद्र से जो लक्ष्यन्सद करेगा उसे द्रौपदी मिलेगा । 
इसमें आपने यह शर्ते बिलकुल नह रखी थी कि पण जोतरने 

का प्रयत्न सिर्फ चत्रियों ही को करना चाहिए, ब्राह्मणों को 
नहीं । आपका पण जीत कर जो मैने द्वंपिदा को श्ाप्त किया 
सो न्याय से ही प्राप्त किया हैं। इसले अं यही अच्छा है 
कि राजा ड्रएद अपनी लड़की के विषय में व्यय चिन्ता न 
करें। ” एरोहित ने पॉडवां का यह सन्देश टद्रपद से जाकर 
दतलाया, इसके दाद राजा ने द्रौपदी, कुन्तोीं आए पाॉडवों को 
राजमरल में बुलवाया । विवाहोत्सव के (छण जा तरह तर 
के उत्तम और कौशल के पदार्थ मंगाये गये थें वे सच वहां 


, लगा रखे गये ये । वर पॉंडव लोग अन्य पदार्थों को आए 


च्ब्क “४ 5 


म्चु 


विशेष ध्यान न देते हुए, अख शरस्त्रों तथा दुसतर युद्धापयागा 
सामान की ओर विशेष उत्सुकता के साथ देख रह थे; इससे 
इतद को विश्वास चोगया किये चझंजिय ही ईद, इसके वाद 
टपद ने अल्यन्त नप्नता ओर दीनता से एडा कि “ झाप कौन 


६० भारतीय युद्ध । 


हैं ? आपकी जात और कुल कोन हे - #न्यव युशरिष्टिर ने 
राजा को अधिक समय तक संशय में न रख़ कर यद वतला 
दिया कि हम क्षत्रिय हैं, राजा पांड के.पुत्र दें और यद्ट इमारे 
साथ में हमारी माता छुन्ती हैं । यद्ध सुन कर राजा द्र॒फद के 
नेत्रों से आनन्दाश्रु बहने लगे; ओर सब लोगों को भी बहुत 
हर्ष हुआ। कुछ दिन बाद द्रपद ने यद् वात चलाई कि “ आज 
शुभ दिन है, इस लिए आज ही अर्जुन और द्रौपदी का विवाह 
हो ज्ञाना चाहिएण। ” इस पर युधिष्ठटिर ने कहा “ भेरा भी 
विवाह होना ग है।” हुपद ने उत्तर दिया “ जाप पांडवों में से 
चाहे जिसको में द्रोपदी दे सकता हूं।” युश्रिप्ठिर ने कहा, 
८“ हमारी माता ने हमसे कहा है कि इम सब को द्रोपदा 
के साथ विवाह करना चाहिए। मेरा कथन हैं।के |जस 
प्रकार अन्य रत्नों का हम सब भाई मिलकर उपयोग करते हैं 
उसी प्रकार अर्जुन-द्वारा प्राप्त किया हुआ यह कन्यारत्न भी 
जम सब को बराबर मिले। ” एक स्त्री के- अनेक पाते हाना 
लोक-विरुद्ध और वेद-विरुद्ध बात है; इसके लिए राजा हुपद 
बिलकुल तैयार नहीं हुआ; इतना ही क्‍यों; युधिष्ठटिर के मन 
में जो यह पाप-विचार आया उसके लिए उसने उनका बड़ा 
निर्भत्सना की | इस पर युधिष्ठिर ने कहा, “ में आज तक 
कभी मूठ नहीं बोला और मेरा मन कभी पाप को ओर नहा 
दोड़ा । हमारी माता की आज्ञा यही है; ओर हम सब भाश्या 
: की इच्छा भी यही है।” यह कद्द कर धर्म (युधिष्ठटिर ) ने अपना 
झआाग्रह कायम रखा। इतने ही में सगवान व्यास भी वहां आगये | 
तब ठपद और ध्रष्टय्यम्न ने उनसे पूछा कि इस समय थम नें 
लोक-व्यवहार और वेद इस दोनों से असम्मत बात करना 
भन में ठाना है; इस लिए अब क्या करना चाहिए £ व्यास ने 
उन्हें एकान्त में ले जाकर उत्तर दि्या:-“ अज्जुन को छोड़ वर 
बाकी चार पांडव पहले के चार इन्द्र हें श्रोरण अज्जुन वतेमान 


दुसरा प्रकरण । हर 


इन्द्र का पुत्र है । वैसे ही द्रौपदी इन पांचों की पइले के डप- 
भोग की हुई ' स्वगश्नी ” ( स्वर्ग की राज्यलक्ष्मी ) है | इसका 
एक जन्म ऋषिपत्नी से हो चुका है। इसने शंकर से “ पति 
देह्दि ” वाक्य पांच बार कहा था; इसी लिए इस जन्म में उसे 
थे पंच पति मिलते हैं। ” इतना कह कर व्यास ने ठुपद को 
दिव्य दृष्टि दे कर पांडवों के प्रथम के इृच्द्रस्वरूप और द्रीपदी 
का स्वर्मश्रीस्वरूप दिखलाया | इस प्रकार टहुपद्‌ की शंका दुर 
होते पर उसी दिन पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हो 
गया। श्रीकृष्ण बहुमोल रत्त, उत्तम उत्तम बस्तर, दासी 
आदि उपहार में लाये, पांडवों ने पूज्यसाव-पूर्वंक उसका 
. स्वीकार किया-( आदिपवे, अ० १९३-१९९ ) 
.. गप्तचरॉ-द्वारा ज्योडी हास्तितापुर में यह समाचार पहुँचा 
कि वारणावत नगर में लाक्षायह में जो आग लगाई गई उससे 
कुन्ती और पांडव जीते हुए निकले; इतना ही नहीं किन्तु 
जिन्होंने द्रौपदी को जीता वे ब्राह्मण-वेषधारी पांडब ही 
थे त्योद्दी दु्याधत आदि की निराशा की स्रीमा नहीं रही । 
इतने बड़े प्रयत्त से रचा हुआ अपना व्यूद इस प्रकार ढसला 
हुआ देख कर उन्हे पश्चात्ताप तो हुआ नहीं; किन्तु उनका देष 
अवच्य दूना हो गया। इस विवाकह्द का समाचार चिटुर ने 
जद घृतराष्ट्ू से बतलाया तव वर अंधकपटी भी ऊपर ऊपर 
से इस प्रकार के समाधान-वाकक्‍्य बोलने लगा कि “ जैसे 
मर पुत्र छुझे !रप्रेय हैं वेसे ही फकिबद्दना उनसे भी अधिक 
छुक पाडव [प्रेय हैं ” | इस पर विदुर सिर्फ इतना ही उत्तर दे 
कर घले गये कि “ तुम्हारी चुद्धि ऐसी ही सदा घबमी रहे। ”? 
जद दुयाधन और कण आदि ने सुना कि ध्रतराए ने पांडवों 
के अनुकूल [वेदुर से बातें की और उनके विवाद का अभि 
नन्‍दन कया तब वे सब उनको दोप देने लगे। तव उस 
; थी इड्डू ने यही उत्तर दिया कि “ विद्धर से अपने विचार 


दर ' भारतीय युद्ध ! 


छिपाने के लिए मेंने वैसा कहा, थे सब बातें बनावटी भौीं- 
वे भरे हृदय के सच्चे विचार नहीं थे। ” पॉड्यों का यच् 
उत्कर्ष दुयोधन, आदि को सहन नहीं हुआ और उनके मन 
अधिकाधिक यही विचार शआ्राने लगे कि पाॉडयों का नाश 
किसी न किसी उपाय से होना ही चाहिये। राज्यलोभ आर 
मत्सर से किसी राजा का मन जव एक वार ग्रस जाता ह तब उसे 
इस वात का भी विचार नहीं रहता कि अपना इष्ट हतु सिद्ध 
करने के लिये किन उपायों की योजना करनी चाहिये ओर 
कौन से उपाय सम्भव अथवा न्याय्य हैं। डुयोंघन का भी 
यही हाल हो गया था। दुर्योधन के पापमय अन्‍न्तःकरण मे 
इस प्रकार के अनेक डुष्ट उपाय आने लगे कि “ बचुत सा द्रव्य 
देकर द्रपद को ही वश भें करना चाहिये, अथवा ऐसा छुछ 
उपाय सिड़ाना चाहिये कि जिससे पाॉंडव वहीं रहने लगे 
अथवा द्रोपदी पाँच पुरुषों की पत्नी है; उसीके पातिद्रत्य के 
विषय से पांडव में ही आपस सें छद्वेष उत्पन्न करना चाहिये 
थवा बलत्कार से द्रोपदी को ही दरण कराना चाहिये; किंवा 
किसी न किसी उपाय से शूर अर्जुन और बलवान भीम. को 
भार डालना चाहिये; नहीं तो सुन्दर स्त्रियों द्वारा पांडवों का 
मन आकर्षित करा कर द्रौपदी ही को दुशख देना चाहिये। ४ 
ये सब उपाय उसने करी, शकुनी और डुःशासन से प्रकट 
केये। परन्तु करों जानता था के ये सब उपाय व्यथे हैं; इनस 
कुछ काम न निकलेगा । उसने ऐसी सरल सलाह दी कि 
“जब तक राजा दपद सावधान नहीं हुआ, श्रीकृष्ण भी 
अपनी यादवसेनासहित णंंडचों की मदद को नहीं आये, जब 
तक अपना पक्ष प्रबल ओर पांडवों का डुर्बेल है और जब तक 
भ्जा की भक्ति युधिष्टिर पर और भी इढ़ नहीं हो गई तभी 


दुसरा प्रकरण । दे 


तक एकदम पांचाल देश पर चढ़ाई करके थुद्ध करना चाहिये 
और पांडवों को कैद कर यहां लाकर कारागार में बन्द कर 
देता चाहिये |! ” इसके बाद. घतराष्दू ने भीष्म, द्रोण और 
घिदर को चला कर, करो की इस सलाह के विषय में उनका 
मत लिया। उस समय पहले पचहल भीष्म ने उत्तर दिया, 
“४ ध्रतताप्टू , तू और तेरे पुत्र जैसे मुझे प्यारे दें वैसे ही पाडु 
और उसके पांडव भी सुझे प्यारे हँ-ऐसी दशा में, उनका 
राज्य दरणु करते के लिये, उनसे युद्ध करने को सलाह में 
तुम्हें कैसे दे सकता हू? यह बात सुझे अच्छी डी कैसे लगेगी ? 
डुयोधत जिस प्रकार समझता है कि यह राज्य हमारा हे 
उसी प्रकार एंडव भी समझते है। पांडवों का आजा विचिनत्न- 
चीय और दाप पांड जब कि सिंहासन पर क्रम से बेठ छुके हैं 
तद सद से पइले पांडवों ही का हक इस राज्य पर पहुँचता 
है। तुम कचते होगे कि पंडवों को राज्य न मिले; पर दुर्याधन 
को यह कहते का क्‍या अधिकार है कि यह राज्य हमारे ही 
पास रहे £ राजा पांडु के मरते पर ऋम से-नन्‍्याय से-यह राज्य 
युविष्टिर को एदले ही मिल चुका है। किसी न किसी निमित्त 
से उन्द यहां से दुर भगा कर तुमने अन्याय से यह राज्य 
श्रपने द्वाथ में कर लिया है ओर शअब तुम उन्हें देते नहीं- हो 
यह तो बिलकुल अन्याय हू । अरे घतराए, जिस समय प्रजा ने 
यह सुना एके झुन्ती ओर पांडव लाक्षायद्र में जल भरे उस 
समय उससे तुझको जितना तना दोष दिया उतना प्रोचन को 
परी दिया, जिसे आय लगाने का काम झोंपा गया था। अब 
साभास्य से एंडव रुच्ती-छांकह्तेत जोते चच गये हें; इस कारण 
तेश वर झ्पएवाद टल गया है, यह तेरा भाग्य ही है। जब 


। लदा एडव जपत हू तब तक राज्य का उनका हिस्सा छानन 


; थ लिए स्वय इन्द्र भों समघ नहीं है; फिर ठुम्द्ारी क्‍या कथा ? 
: भरे घृतराए , 


द्व्छे भारतीय युद्ध । 


. यदि धर्मेस्त्वया कार्यों यदि कार प्रिय च मे। 
क्षेमर च यदि कतैव्यं तेपामर्थ प्रदीयताम्‌ ॥। 
यदि तुझे न्याय से चलना है; मेरा कद्दना मानना है; अपना 


राष्ट्र शोर कुल जीवित रखना है तो पांडवों को सनन्‍्मानपूरवक 
यहाँ बुलाओ और चुपके उन्हें आधा राज्य दे दो।” भीष्म 
*का यह उपदेश द्रोणाचार्य ओर विद्धर को भी पसन्द पड़ा। 
परन्तु दुर्योधन और करे ने अपनी ओर से बहुत प्रयत्न किया 
कि जिससे ध्तराष्ट्र इस उपदेश के अनुसार न चले । पर 
उसका कुछ भी उपयोग नहीं हुआ अन्त में पांडव, ढुन्ती, 
द्रौपदी, हुपद, धृश्चम्न, इत्यादि को व्यवहार देने के लिए रत्न, 
बखत्र, आदि ले कर विद्धर ध्वतराष्ट की ओर से हुपद के नगर 
को गये। उन्होंने वहां जा कर घ्ूतराष्टू का यह सन्देश ट्रपद 
से बतलाया कि “ प्रख्यात कुरु-पांचाल-कुलों का जो यह 
सम्बन्ध हो गया उससे में अपनेको कृतकृत्य सममतता हूँ।” 
कुछ दिन वहां रह कर विद्धुर, पांडव और श्रीकृष्ण हुपद की 
आजा ले कर कुन्ती और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आये। 
उस समय, कई वर्षों में पांडवों के कुशलपू्वेक लौटने के 
लिए, नगरनिवासियों ने बड़ा भारी उत्सव किया। नगर में 
आने पर पांडवों ने भीष्म आदि बड़ों को आदरपुवेक नमस्कार 
किया। घ्तराष्ट्‌ ने धर्मराज से कहा “ कौरवों का और 
तुम्दारा बिना कारण भूगड़ा न हो, इस लिए तुम्हे आधा राज्य 
बॉट दिया है| तुम खांडवर्पस्थ भें नवीन नगर बसा कर यमुना 
के पश्चिम ओर आधे देश पर सुख से राज्य करो । इम इस्ति 
नापुर में रहेंगे । ” इस पर पांडवो ने इन्द्रप्स्थ नामक नवीत 
नगर बसाया और वहां वे, धर्म तथा न्याय के साथ, प्रजा का 
पालन करते हुए, राज्य करने लगे। शीघ्रद्दी इस नगर में तपो- 
निष्ठ और जिद्वान्‌ त्राह्यण, भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलनेवाले 


दुसरा प्रकरण । द््श्‌ 


व्यापाय और कुशल कारीगर आकर बस गये। कई नगर में बड़ी 
बड़ी हवेलियां खड़ी हो गई और बाहरी भाग से झुन्दर बाग- 
बगीचे लरूराने सगे। इस प्रकार कुछ काल बाद, नारद छुनि 
पांडवों के पास आये। उन्होंने सुन्दोपस॒ल्द और तिलोत्तमा 
को कथा बतला कर उन्हें यह चात सुकाई कि तुम्हारे पाँच 
भाईयों में एक ही स्त्री है; इस लिये उसके कारण कंदाचित्‌ 
आपस में बैमतस्थ होकर कहीं सभी का नाश न हो जाय। 
इस पर सारद के ही बतलाने फे अलुसार पांडवों से आपरू 
' में यह विवेत्ध ठह्दरा लिया कि “ प्रत्येक पॉडव दो महीने 
चारद दिन के ऋम से द्रौपदी के साथ सस्वस्ध रखे; जो कोई 
द्रौपदी के साथ एकान्त में दुसरे साई को देखे वह बारह वर्ष 
पनवास स्वीकार करके ब्रह्मचर्य से रहे-(आदिपवे,अ० १९९-२०२) 
इस प्रकार का नियम बहुत ससय तक चलता रहा। बाद 
को एक दिन एक ब्राह्मण की गौएं चोरों ने चुरा ल्ीं। तव वह 
शह्ायस यद चिल्लाते हुए इन्द्र॒प्रस्थ वी सड़को पर घूमने लगा 
कि “ छोर को सज़ा देकर सेसी गोएं सुझे हूँढ़ दो।” उसकी 

पुकार खछुन कर ऊुब कोई मदद के लिये न आया तब 

अरखजितार राजान वलिपड्भागहारिणप्‌ । 

तमाहु। स्ेलोकस्य समग्र॑ पापंचारिणम्‌ ॥ 

ु बह गाह्मण यह कर कर भी चिल्लाने लगा कि £ रियाया 
से उसकी आमदनी का छठवां हिस्सा कर लेकर भी जो 
उसके जानमाल की हिफाजत नहीं करता बह राजा अ- 
हन्त नीच और पापी है [” अन्य साधारण राजाओं की 


| तरह यदि पंडव राजधर्म से अनभिज्ञ और राज्यमद्‌ से श्रंथे 
' ऐैते तो डन्होंने भी, इस दुर्भाषण पर, उस ब्राह्मण को, कारा- 
: गार में डाल दिया होता। पर डसकी चच्ट पुकार और भाषण 


६ भारतीय युद्ध । 


खुनते ही यह कद कर कि “तू मत डर ” अर्जुन उसी दम शख्र 
लाने के लिये आयुधागार मे जाने लगे। पर जब यह मातम 
हुआ कि वहां. धमेराज द्रौपदी के साथ एकान्त में हैं तब वे 
बड़े सोचविचार में पड़े। भीतर जाते हैं तो नियम का भंग 
होता है ओर वारइ वर्ष वनवास करना पड़ता है और यदि 
नहीं जाते है तो ज्ञत्रियधर्म में बाधा आती है। परन्तु अर्जुन 
यचद्ट विचार कर वैसे ही आयुधागार भें चले गये कि # श्रन्य 
सब कततव्यों से प्रजा का पालन करना ओर दुष्ठों का नाश 
करना ज्ञत्रियों का सब से श्रेष्ठ कतेन्य है; यह कतंव्य पूर्ण 
करते हुए उन्हें कितने ही कष्ट पढ़ें, सव सहना ही चाहिए। 
अज्जैन ने पहले धर्मराज से भीतर आने का कारण बतला दिया 
ओऔर घज्मुपष-बाण तथा शस्त्र लेकर बाइर निकल आये; और 
चोरों का पीछा करके तथा उनको शासन करके उन्होंने 
ब्राह्मण की गौएं उसे ला दीं। राजमइल में लौट कर अजुन ने 
स्रुधिष्टिर से कद्दा, “ मैंने नियम तोड़ा है, इस लिये अपने 
नियम के अश्लुसार में वारह चर्ष वनवास करूंगा।” इस पर 
घर्मराज ने अज्जुन को बहुत समझाया कि “ इम दोनों के एकान्त 
में होते हुए यद्यपि तू भीतर आया, तथापि इसके लिये भरे 
मन में बिलकुल विषमता नहीं। में कद्दता हू कि तू वन को 
मत जा। भेरे बात तुझे मानना ही चाहिये।” लेकिन बढ़े 
भाई के इस भाषण का लाभ उठा कर, अज्जुन ने वनवास के 
बारद वर्षों का दुःख टालने का पयत्न नहीं किया। उन्होंने 
अपना मन सत्य से नहीं डिगने दिया। 


न व्याजेन चरेद्धमीमिति मे भवतः श्रुतम्‌ । 
न सत्याद्विचलिष्यामि सत्यमायुधमालभे | 
आप ही ने तो मुझे! अनेक वार बतलाया है कि धमम, सत्य) 


दूसरा प्रकरण । ६७ 


प्रतिज्ञा और बचन का परिपालन करते हुए, कोई न कोई 
शुष्क कारण निकाल कर, टालादूठी न करना चाहिए । 
सत्य ही मेरा शऊ्र है; उसे छोड़ने के लिये आप भरे समान 
क्षत्रिय से कुछु न कहिये। इतना कह कर अजुन वन को 


[ 


चलते हुए। कुछ दिन प्रसिद्ध ती्थों का द्शैन करते हुए चे 
भंगाद्वार को परुँचे। वहां स्नान करने के लिये कु वे गंगा में 
उतरे तब उलूपी तामक एक नागकन्या उन्‍हें नागलोक को 
खींच ले गई | उसकी विनती पर वे एक शत उसके 

यहां रहे और फिर सुबह गंगाद्ार को लौट आये। इसके 
वाद, पूर्व दिशा के तोथे देखते देखते, वे समुद्ग-किनारे से 
मणिपुर गये। वहां चित्रवाइन राजा की कन्या चित्रांगदा को 
देख कर वे मोहित हो गये; ओर राजमहल में आकर. उन्हों- 
ते राजा से अपना नाम और कुल बतला कर चिश्रांगदा 
मांगी । राजा ते कहा, “ उसके पेट से जो पुत्र उत्पन्न हो वह 
'यदि मुझे देने कहो तो में तुमको चित्ञांगदा दे सकता हू।” 
यह शर्तें कबूल करके अजुत ने उसका पाणिमग्रहण किया। 
'दहां वे तीन वर्ष रहे। इतने अवकाश में उनके एक पुत्र 
।(बशुवाइन ) इुआ। दाद को दक्तिण तीर्थों में. घूमते हुए चे 
'सोसद्र तीर्थ से आये। वहां एक प्राह्मण के शाप से वर्गा और 
“अन्य चार अप्लराएं घड़ियाल होकर रहती थीं। उन्हें शाप- 
। झुक करके वे फिर मणिपुर को लौट आये। वहां चित्रांगदा 
“7 पह वचन देकर, कि अश्वमेध यज्ञ के समय ठुके हस्तिना- 
पुरत्त जाऊंगा, वे फिर तीर्थाटन को चले गये। गोकर्ण आदि 

मद्ापदित्र स्थान देखते हुए वे प्रभास तीथे को आये। वहां 

जा ख भट हुई। चलराम, प्रश्नति यादव अर्जुन को सत्कार- 

पत्र छारका ले ण्ये । वहां एक उत्सघ में सब यादव आपनी 
€ सूपाजाहितजब रेबतक पंत पर जमा हुए तब श्रीकृष्ण को्‌ 


ह्क्द भारतीय खझुद्ध । 


बहन सुभद्रा को देख कर अज्जुन का मन भोहित हो गया 
उन्होंने सुभद्रा-विषयक अपना प्रेम जब श्रीकृष्ण से प्रसन्नता 
पूर्वक बतला दिया तब, उस समय के ज्षत्रियों के अनुसार 
श्रीकृष्ण ने अजुन को बलात्कार सुभद्वादरण करने की सलाः 
दी । एक दुत के द्वारा यह विचार उन्होंने ध्रमराज से प्रकट किय 
ओर उनकी सम्मति मेंगाई। आगे, कुछ दिन बाद, एक दि 
खुभद्रा दासियाँ के साथ रेवतक पर्वत पर गईं। चहां के सः 
देवताओं के दर्शच करके और पर्चत को प्रदक्षिणा करके वः 
द्वारका को चली। इतने में उसको, बलात्कार से, अपने रः् 
पर बैठा कर, अज्जुन इन्द्रपस्थ की ओर चल दिये ! ज्योंद्दी यः 
खबर यादवों को सालूम हुई त्योंही वे युद्ध की तैयारी करे 
अर्जुन को प्रतिबन्ध करने के लिये निकले; परन्त श्रीकृष्ण « 
अजुेन के शीय और पराक्रम आदि गुणों की प्रशंसा करके सः 
को समझा दिया कि “झुभद्रा को अर्जुन के समान ओः 
कौन पति मिल सकता है? अज्जुन को युद्ध में जीत ही कौर 
सकता है ? हम सब यादवों को युद्ध में जीत कर यदि ६ 
सुभद्रा को ले गये तो याद्वों की अपकीर्ति होगी; इससे त॑ 
यही अच्छा है [कि, अज्छुव को सनन्‍्मानपूर्वक लौटा लें और स्वः 
सुभद्रा का विवाह उनके साथ कर दें।” तब अज्जुन को लौट 
कर बलराम ने सुभद्रा को उन्हें अर्पण फकिया। बारह वर्षः 
जो दिन बाकी रहे थे वे पुष्करतीर्थ में व्यतीत करके अरे 
सुभद्रासाहित इन्द्रभस्थ को लोट आये। खुभद्वा ने, कुन्ती इत्याति 
को, द्रौपदी सकित, नमरुकार किया और नम्नता के साथ कह 
कि “यह दासी भी सेवा में रख ली जाय!” कुछ वष 
में सुभद्रा से अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वह श्रीकृष्ण को प्रार्णों से 
भी प्यारा हुआ। द्रौपदी के भी, प्रत्येक पति से, क्रमशः प्रति 
विन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मो, शतानीक और श्रुतसेन नामव 
पांच पुत्र पेदा हुए---( आदिपव, अ० २१३-२२१ ) 


दुर. 
एक दिनशअर्जुन और भीसरा प्रकरण । 


गये, वहां अ्रप्नि ब्राह्मणरूप 

जला डालने को आशा मांन्चछठेह/४/ईकक-+ 
में इच्द का मित्र तक्षक रह्यृत और संकट | 
वन जलाने लगता हूं तब, ह 
वाला रेल लिये री, 

न उसे 3 ३/2लप जप ते कक 
अ्त्र मालूम हैं; पर मेरे पास्ते अत ने हमारी रक्षा को है; इस 
के तरकस नहीं हैं जो भरे णों उपकार का बदला इमें भी किसी 
ये यदि मुझे तू देगा तो में तेरे तर्द् देता चाहिए । एक दिन जब 
वाद भ्प्नि ने अर्न को सोस'! सामने उसने यह बात निकाली 
गांडीव धन्नुप और दो अक्षय्य देया कि “ यदि मेरे उपकार का 
ने श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र श्रेश्रीकृष्ण जो कुछ करे बची करो।” 
इस प्रकार सब तैयारी होने पर अ्रप्नि अधिष्ठिर के लिए एक अति 
5रू किया। बन के दोनों तरफ कृष्णाजुन नेंआशा..व्रै-। वाद को 
35 और अग्नि के भय से जो जो फ्रणी अथवा श्वापद 'म को 
5 भयने लगे, उनका उन्होंने संहार शुरू किया ! वन की वेकृष्ण 
आय इसने के लिये इन्द्र ने उस पर मूसलाधार पानी बच के 
_॥ परत्तु अजुन ने अपने अद्षप्रभाव से मानो उस वन परपने 
का मंडप ही खड़ा कर दिया था; उन्होंने एक बूंद मी 
आंध्व पर नहीं पड़ने दिया ! प्रन जलना शुरू होने के पइले हा 
3. वर्ध से कुरुक्षेत्र को चला गया। उसकी स्त्री अपने पुत्र 
अ्यसेन को 300: कर से वादर भगने लगी; अजुन 

ने ऐरन्त ही उस पर बार चला कर उसका शिर उड़ा दिया। 
उसने की पूछ डसवे मुंह की ओर थी, इस कारण उसके 
अपनों लगा; इतने ही मे इन्द्र ने बड़े जोर से हवा चलाई और 
“तप जीव बच गशया। यह देख कर, कि अब सारे वन का 
“मेडल नाश होता है, सब देव युद्ध के लिये तैयार हुण। 





छ२्‌ । भारतीय युद्ध । 


मयासुर इन्द्रमरुप को लौट आया । बच गदा उसने भीमसेन 
को और शंख अज्जुन को दिया और जो सामग्री साथ लाया 
था उससे चोदद महीने में उसने एक उत्कृए और दिव्य सभा- 
ग्रह निर्माण किया | उसके खम्मभे ओर बाहरी घेरे सोने के थे 
तथा दरवाजे रत्नखचित थे! ससागृह के मध्यभाग में एक 
छोटासा कृत्रिम सरोवर तैयार किया था। उसके कमल, मह- 
लियां और पक्षी आदि सब स्वर्ण तथा रत्नों आदि से बनाये 
थे! चारों ओर स्फटिक की खिड़्ढियां थींऔर आस पास 
के घाद तथा फर्श मणि-रत्नों की बड़ी घड़ी शिज्ाओं के बनाये 
थे | यह गृह देखने के लिए चारो ओर के ऋषि, मुनि, तपस्वी, 
भिन्न भिन्न देश के राजा, आदि लोग जमा हुए | 


इस प्रकार सब तैयारी होने पर धर्मराज ने ब्रह्ममोज, यज्ञ, 
3 देव कप पु छः 
->पूजन आदि विधिपूर्वक करके, अच्छे घुद्द्त पर, उस सभा- 
ग्रह का गहप्रवेशोत्सव बड़ी धम-धाम से किया। सब राजा 
लोगों के साथ पांडव उस नवीन सभागशद में बैठे थे, इतने में 
नारद मुनि वहां आये | सुधिष्ठिर ने अपने सब वन्धचुओं के साथ 
उनका स्वागत किया और उन्हें अपने सिंद्यासन पर बैठाया; 
ओर भक्तिपूवेक उनकी पूजा की । इसके बाद नारद मुनि 
ने“ कचित्‌ ” प्रश्षरूप से उन्हें जो राजनीति बतलाई है उससे 
यह अच्छी तरद्द मालूम हो जाता है कि राजा किस प्रकार 
का होना चाहिए, उसका प्रजा के सम्बन्ध में सच्चा कर्तव्य 
क्या है और इस विपय में प्राचीन आये लोगों के कैसे उदात्त 
विचार थे। नारद मुनि बोले “ घममे, अर्थ, काम ये तौन पुरु- 
: पार्थ साध्य करने के लिए, हे राजा, तूने अपने समय के योग्य 
विभाग किये हैं या नहीं ? तूने जो मंत्री नियत किये हैं वे 
कुलीन और तुक पर निष्ठा रखनेवाले हैं या नहीं ? तू अपने सैनिकों 
का वेतन ठीक समय पर देता है ? राज्यप्रवन्ध में अनुचित 


तीखरा प्रकरण । रे 


कठोरता दिखा कर तू प्रजा के मन में असन्तोष तो नहीं 
उत्पन्न करता ? तेरे लिए युद्ध करके जो सिपाही रण में कट 


मरते हैं उनके बालवच्चों का तू उचित शीति से पालन पोषण 
करता है या नहीं ? शरण आये हुए ओर य॒द्ध में जीते हुए शत्रुओं 
का तू पुत्र की तरह रक्तण करता है या नहीं ? मा-बाप पर जैसा 
छोटे लड़कों का पूरा विश्वास रहता है वैसा ही तेरी प्रजा का 
विश्यास ठुझ पर रहता है या नहीं / आमदनी का एक- 
चौथाई, एक तलिह्दाई अथवा आधे से अधिक तो तेरा ख्चे 
नहीं रच्धता ? 

कच्चिद्राए तडागानि पणाोनि च वहंति च । 

भागशों दिनिविष्ठानि न कृषिदेवमातृका ॥ 

अपने राज्य में, जगह जगह, बड़े बड़े, और सदा पानी से परि 

एण सरे हुए, तालाव तूने बनवाये हैं या नहीं ? कृषीवल ('के- 


खान ) सन्‍्त॒ए हे न ? श्लोर खेती केवल वर्षो डी पर अवलांम्बित 
दो नहीं है ? किसानों को ठीक समय पर चीज, आदि देकर 


तू मदद करता है यथा नहीं ? लोभ, मोह अथवा गये के कारण 


तेरे हाथ से कभी अन्याय तो नही होता ? कारीगर 
| लोयों क्गे चार चार मद्दीने में द्व्य ओर उनके धघंधों की सामग्री 
तू देता हँ न? .वास्तिकता, अखसत्य, फ्रोध, प्रमाद, आलस, क़ूरीपन, 


कक >> ऋ 


आगदे राजाओं के दोए तूने छोड़ दिये हैं न? ” नारद ने प्रश्न 


रूपए से जो यह उत्कृष्ट नाते बतलाई उसके अनुसार यथा- 


दा5़ 


न टअज, स्का 


/ शक्ति चलना धर्मराज ने स्दाकार [कया। इसके बाद इन्द्र, यम, 


परुण, कुदेर और प्रह्मा की भिन्न भिन्न सभाओं का नारद ने 
पणुन [केया । उससे युधिषप्ठिर को मालम हुआ कि इन्द्र की 
सभा में ररिश्वन्द्र को छोड़ कर अन्य किसी राजा को भी स्थान 
नत्त मत्रा । उन्होंने जव॒ इसका कारण पूछ्ठा तव नारद ने 
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हारिश्वन्द्र की कथा बतला कर कहा कि उसने राजसूय यत्र 
किया, इस कारण उसे इन्द्रलोक में स्थान मिला। इसिश्वन् 
का इन्द्रज्ञोक का बैभव देख कर राजा पांड ने चाहा कि यश्रिप्रिर 
भी राजसूय यज्ञ करें। उन्होंने नारद से यह सन्‍्देशा भर 
कचला सेजा था; वह भी नारद ने युधिप्टिर से बतलाया और 
शजा पांड के आज्ञाछुसार धर्मराज स्रे राजसूथ यज्ञ करने के 
लिए कह कर नारद द्वारका को चले गये-( ससापर्व, अ० १२ ) 
नारद के द्वारा राजा पांड का सन्देशा सुन कर राजसूय यञ्ञ 
करने के लिये युधिष्टिर के मन में उत्कद इच्छा उत्पन्न हुई। 
उन्होंने अपने संत्रियों को बुला कर उनसे यचद् मत लिया कि 
जिस यज्ञ के श्रन्त भें यज्कर्ता राजा को * सम्राट ” ( सार्वभीम 
राजा ) का पद धारण करना होता है वद राजसूय यज्ञ पूर्ण 
करने के लिए इममें योग्यता और सामथ्य है या नहीं ? इस 
पर उन्होंने यही मत दिया कि याधिष्टिर राजसूय यज्ञ करने के 
लिए सर्वशैच योग्य हैँ। उन्होंने कहा, “ आप न्यायपूर्वक राज्य 
करते हैं, आप किसीसे भी द्वेष नहीं करते, आपके कोई शाप 
नहीं है, इसी लिये आपको ' अजातशत्रु ” नाम मिला है 
आपके चारो भाई इतने शूर ओर पराकमी हैं कि सारी पृथ्वी 
. को भी जीत सकते हैं । इस लिए निस्सन्देद आप राजसूय 
यज्ञ करने और सावेभीमपद्‌ प्राप्त करने के योग्य हैं| ” युति 
छिर ने अज्जुन, भीमादि अपने भाईयों तथा श्रन्य इशष्टमित्रों से 
भी इस विपय में पूछा | उन सब ने भी मंत्रियों ही की तरह 
अपना अपना मत दिया, परन्तु युधिष्ठटिर को अपनी योग्यत! 
ओर सामथ्य के विषय में विश्वास नहीं आया | यद् सोच कर 
कि ऐसे मौके पर हमें श्रीकृष्ण ही योग्य सलाह देंगे, उन्होंने 
हारका को एक दूत भेज कर श्रीकृष्ण को घुलवाया; और 
राजसूय यज्ञ के सम्बन्ध भें उनकी सलाइ ली। राजसूय यश 
करने के लिए पहले चारों दिशाओं के राजाओं को जीत .कर । 
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उन्तको अपनी अधीनता स्वीकार करा लेनी चाहिए। इसके 
बिना राजसूय यक्ष होना श्रीर सार्वसीसपद मिलना सस्भव 
नहीं है। परन्तु यह करने में एक बड़ा विध्न आता था। बचा 
कौन सा ? वच्त श्रीकृष्ण ने धर्मराज से बतलाया, “ सगध देश में 
वृददद्रण नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा बली था। 
तौन अक्तौह्दिणी सेना उसके पास थी। उसने काशिराज की 
दो कत्याओं से विवाह किया था। परतच्तु उसके पुत्न-सन्तान 
नहीं चुई। एक बार चंडकीशिक नामक ऋषि ने प्रसन्न होकर 
उसे एक पुत्रदायक आम्रफल दिया ओर उससे कहा कि “ इस- 
से तेरी रानियों के गर्भ रहेगा।” वे दोनों रानियां सवती 
सवती थीं; तथापि नैहर के ताते से वे दोनों सर्गी बहने थीं; 
इस कारण एक ने वद्ध फल न खाकर दोनों ने ग्राधा आधा काट 
कर खाया; और उत दोनों को गर्भ रह्ा। समय पर ये प्रखत 
चुई और दोनों के एक एक ऐसा लड़का पेदा इआ जिसका 
शरीर आधा था ! दव वे दोनों विद्रूप शकलें, दाखियों ने चौ- 
. रहे एर लाकर डाल दीं। परन्तु जरा नाम की राक्तसी ने 
ले जाने की झुलभता के लिए ज्योद्धी उन दोनों को एकत्र 
किया त्पोंदी वे दोनों शकलें एक दूसरे में जुड़ गई; और 
डनका एक जीवित बालक बन कर रोने लगा ! राक्षसी ने वच्त 
दालक राजमइल से ले जाकर दे दिया। उन दोनों की संधि 
जरा राक्षसी ने की; इस कारण झागे चल कर उस वालक का 
ज्रासंध वाम पड़ा। दृदद्वथ, योग्य समय में, जरासंध को 
रशाह्दी पर दैंठा कर आप तपोवन को चला गया | जरासंध ने 
ठप्स्या करके शिव को घसन्न कर लिया; और उनकी कृपा 
से उसने ८६ राजाओं को जीत कर काराणगार में डाल दिया। 
अन्य राजा उसके सामने घर घर कौपने लगे। ऐसा एक भी 
राजा नहीं जो उसे कर न देता हो । और भी ऐसे १४ राजा 
जब वर जात लादेया तव डन सौ राजाओं को चच महादेव 
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'के लिए बलि देगा । जरासंध ही के भय से हम यादवलोग 
सथुरा छोड़ कर दारका में जा बसे हैं। इसके सिवा जब 
से मेने कंस का वध किया तब से तो उसके साथ मेरी कट्टर 
डुश्मनी हो गई है। इसका कारण यह है कि कंस की भागा 
जरास्सध की लड़की है | इस लिए ऐसे दुष्ट और प्रवल राजा 
का वध करने के लिए खुल्लमखुल्ला सेना ले जाकर युद्ध करना 
ठीक नहीं । इस ठुश्ट सार्वभीम जरासंघ का कण्टक निकाले 
बिना राजसूय यज्ञ का मार्ग निष्केटक नहीं हो सकता। इस 
लिए में, भीमसेन, ओर अजुन तीनों जाकर पहले उसका वध 
करते हैं; ओर फिर राजसूय यज्ञ करने का तथा खार्वभीमपद्‌ 
धारण करने का विचार करेंगे । ” बिना किसीको साथ लिए, 
जरासन्ध के समान बलवान शत्रु को मारने के लिये, 
इन तीनों ने जो उसके नगर में जाने का साहस किया उसके 
लिए यधिष्ठटिर अपनी सम्मति न देने लगे। परन्तु श्रीकृष्ण 
ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और अच्त में कहा कि 
४ तुस्दे यदि मेरी इच्छा के अलुसार चलना हो, तुम्दारा यदि 
सुझ पर विश्वास हो, तो तुम भामाहुंन को मेरे साथ कर 
दो । दमारी जान के लिए तुम चिन्ता न करो | मेरे पास राज- 
नीति, भीम के पास वल, ओर अजुन के पास विजय ह। 
इन तीनों की संयोगरूपी अशि में जरासंघ को, पतंग के समान, 
हम एक कण में भून डालेंगे। ” यह सलाकह भीम और अजुन 
को भी पसन्द हुईं; युधिष्टिर ने भी कबूल कर ली; इसके बाद 
भीम, कृष्ण ओर अज्जुन ने स्नातक ब्राह्मणोँ का वेष लिया; 
आर कुरुजांगल देश होते हुए, पच्मसर सरोवर के पास जाकर, 
गेडकी, सरयू, शोण नदियां उतर कर, अन्त में वे मगध देश 
की “ राजगृह ? राजधानी में आ पहुँचे | नगर के कोट के 
पास एक “ गिरिशिखर ” नामक जयस्तम्भ था, उसे वहाँ के 
लोग बहुत पूज्य मानते थे । उसे इन्होंने गिया दिया; ओर नगा- 
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डराने के नगाड़े फोड़ डाले ! राजमार्ग में जो सालियों, आदि को 
टकानें लगी थीं उनसे पुष्पों की माला, इत्यादि पदार्थ बलात्कार 
से उन्होंने ले लिए ! इस प्रकार नगर के शाजमाण में उपदृच 
भचाकर वे राजमइल में, मतसाने उलदटे मार्ग से, छुसे। उन्हें 
ग़ह्यण समझा कर जरासंध ने उनका उजित सत्कार किया; 
ओर पूछा कि “आप कौन हें ! किस कारण पथधारे!? ” 
श्रीकृष्ण ने कहा कि “ ये दोनों स्तातक ब्ाह्नण है, इन्होंने 
मौन बत लिया है। आधी रात के करीब इनसे तुम्हारी भेट 
होगी। ” यह सुन कर राजा ने उन तीनो को यज्ञशाला में 
उतार दिया | निश्चय के अ्रद्धुलार आधी रात के समय जरा- 
संध उनकी भेट के लिए गया और इस प्रकार के प्रश्न पूछने 

रूगा कि “ ज्ञान पढ़ता है कि आप सच्चे स्तातक ब्राह्मण नहीं 
हैं; आएके दंड में छछ्ुप की डोरी घिसते के जो चिन्ह तन 
गये ह थे स्पष्ट दिख रहे हैं; इस लिए आप दूसरे कोई हो। 
नगर में आकर राजमारसोें में ठुमने जो यह उपद्रव उठाया 
डसवग कारण क्या है ? राजमहल से आप उलटे मार्ग से क्‍यों 
छसे १ ” तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि “स्वातकब्त जिस 

प्रकार ब्राह्मण द्ोग करते है उसी प्रकार च्ञाच्रेय भी कर सकते 
हैं| पुप्प वेसवसूच॒क्त हैं; इस लिये क्षात्रियों को उन्हें बलात्कार 
से री लेना ठीक हैं; पर्योक्ति वे अपने वाहुवल पर ही झअच- 
छम्दित हूँ। यह रीति है कि शत्रु के घर में मनमाने मार्ग से 
एसना चाहिये; इसी कारण हम तेरे राजमहल में टेढ़े मार्ग से 
इसे हू; ” यह साएण झछुन कर जराखसंघ बड़े गड़वड में पढा। 
डसदे ध्यान भें यहां न आदूे लगा कि इनका हमने क्या अप- 

घ दिया और ये हमें शत्रु क्यों समझते हैं। उस उन्मतत 

रुऊा दे सत्त मं सो यह दात बरी छाई के ८ जिरफप्राधो 
पज्ाओआ का दारागर भ डालना अघवचा उनमें १७ और मिला 
पर सथ व वाले देता कितना भयंकर अपराध है और इसके 


८ भारतीय युद्ध । 


लिये ईश्वर इमे क्‍या दरुड देगा ! इसके विरुद्ध वह समझता था 
कि १०० राजाओं का वध करके हम बड़े पराक्रम का घर्म- 
कार्य कर रहे हैं। जरासंघ कहने लगा, “ आपका मेंने ऐसा 
कोन सा अपराध किया है जो आप मुझे शत्रु समभते हैं? में 
बिलकुल निरपराधी हूे। आपका उपयुक्त भाषण ठीक नहीं 
है। ” इस पर श्रीकृष्ण तमक कर बोले, तू ऐसा अधमाधम 
है कि ८ राजाओं को जीत कर, उन्हें कारागार में डालकर, 
तथा ओर भी १४ राजाओं को जीत कर नरयज्ञ करना चाहता 
है; तिस पर भी तू अपनेको निरफ्राधी ही समभता है! 
राजा लोग यदि राजाओं का केवल अपमान ही करें तो यह 
अत्यन्त निन्‍्द्नीय बात है; फिर तूने उन्हें केद में डाल रखा 
है और आगे पशुओं की तरह उनका वध करना चाहता 
हमारे शरीर में सामर्थ्य होने पर भी यादि हम इस प्रकार का 
अत्यन्त क्रूर कम होने दें तो सो राजइत्याओं का पातक हमारे 
ही सिर पर बैठे। इस लिये में कहता हू कि तू कैदी राजाओं 
को छोड़ दे; अथवा कृष्ण, सास ओर अज्लैन में से किसी 
एक के साथ हंद्युद्ध करने के लिये अभी तेयार हो!” 
८द राजाओं को अपने वाहइुवल पर जीतनेवाले पराक्रमी ओर 
अभिमानी जराखंध ने उनसे कहा कि तुम तीनों की धमको 
से डर कर यदि में केदी राजाओं को छोड़ दूंगा तो भरे क्षात्र- 
तेज में बहद्म लगेगा; तुम्हारी इच्छा ही है तो में एक प्रकार से 
युद्ध करने के-लिये तैयार हूं। इसके बाद जरासंघ ने अपने 
पञच्र सहदेव को गद्दी पर बेठा कर भीमसेन को बाइयुद्ध में 
ललकारा । इन दोनों वीरों का बाइयुदू, कार्तिक महीने को 
पतिपदा से चतुर्दशी की रात तक, बरावर हो रहा था ! अन्त 
में मोमसेच ने जब देखा ककि जरासंध कुछ थक आया हे तब 
उन्होंने उसे एकदम उठा कर और चारों ओर जोर से घुमा 
कर पृथ्वी पर पटक दिया; ओर इसके बाद उसका एक पर 
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पकड़ कर और दूसरा खींच कर उसका शरीर बीचों-बीच स्ले 
फाड़ डाला; और राक्षसी के जोड़ने के पहले जैसा था चैसा 
ही उसे फिर कर डाला ! दूसरे दिन कारागार के सब राजाओं 
को मुक्त करके, सहदेव को सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद 
वन्धमुक्त किये हुए राजाओं से ओर सचदेव' से राजसूय यश 
में युधिष्ठटिर को सहायता करने का वचन लेकर वे तीनों 
जरासंध के सुवर्णरथ में वैठ कर इच्द्र॒प्रसथ को लौट आये। 
छुछ दिव बाद श्रीकृष्ण भी उसी रथ से द्वारका को चले गये- 
( ससापवे, अ० १३-२४ ) 
राजसय यज्ञ के सार्य का यह भारी विप्न इस प्रकार दूर 
हो गया। इसके दाद दिग्विजय करके, चारो दिशाओं के राजाओं 
से कर लाने के लिये, अजुन, भीम, नकुल और सहदेव, 
सेना के साथ, इन्द्रप्स्थ से चले। अज्जुन उत्तर दिशा की ओर 
गये और कुलिद, प्राग्जोतिष आदि देशों के राजाओं से कर 
लिया। दाद को उन्होंने डलूक देश के बृइंत राजा का पराजय 
स्किया। इसके घाद घिगते लोगों को जीत कर वे श्वेत पर्वत 
पर गये। वहां से किएुरुप, उत्तर कुर, आदि लोगों से कर 
लेकर थे इन्द्रभ्स्प राजधानी को लौट अआएये। पूर्व दिशा 
की ओर भीमसेन गये थे। उन्होंने पहले पांचाल, आदि लोगों 
ले दर लिया। चेदी देश के राज़ा शिशुपाल ने युद्ध नहीं 
दिया और भीस का गौरव करके उसने कर देकर उन्हें बिदा 
दिया। एसके घाद वोखल, अयोध्या, मत्स्य, विदेद, खुम्द, 
स्लेज्ड, इत्यादि देशों के, ओर लोगों के, राजाओं को जीत कर 
भीमसेन इन्द्रभस्थ को लौट आये। दक्तिण ओर के राजाओं 
द्ते जीतने दे; लिये सरदेव भेजे गये थे। उन्होंने पुलिद, 
शुरसेन, आदि लोगों को जीत कर किप्किधा के मेंद और 
ह्विविंद लोगों से दार लिया। माहिष्मती के राजा नील से 
भो उल्टोने बर दसूल किया और स्लेच्छ, केरल, आंध्र इस्यादि 


८० भारतीय युद्ध । 


लोगों को जीता। अन्त में लंका के विभीषण से कर लेकर 
राजधानी को लौट आये! पश्चिम दिशा को नकल गये 
दशार्ण, मरुदेश, उत्सवसंकेत, पंचनद, इस, इत्यादि देश ! 
लोग जीव कर नकुल भी बहुतसा कर इन्द्रणस्थ को वसूल 
लाये | इस प्रकार चारों दिशाओं के राजाओं को जीत 
चारो भाई जो धन, धानन्‍्य, हाथी, घोड़े, बहमोल वस्त्र 
रत्न आदि ले आये वद सब उन्होंने श्ुत्राष्टिर ही को अ 
किया। पांडवों का जो सामथ्ये था उसका बीज इसी 
दिग्विजय करके जो धन प्राप्त किया, जो यश और क 
खसम्पादन की, उसकी उन्होंने अपने लिये बिल्कुल अपेक्षा 
की; किन्तु वह सब उन्होंने युधिष्टिर को-अपने बड़े भाई * 
अरपैण किया; यही उनके दिग्विजय का ममे है-( सभ 
आअ० २५-३२ ) । 


महाभारत पढ़ने पर यह मालम होता है कि पाचीन ३ 


में, इस भारत भूमि में, कितनी अपार सम्पात्ते थी और 
दशा की, आज' कल की दीन दशा से जब हम तुलना व 
| तब हमारा भन अत्यन्त उछिम्न हो जाता है, जब हम मे 
भारत में उस समय के कुशल कारीगरों के बनाये हुए 
स्तीर्ण और भव्य राजमचलो, उनकी सम्पात्ति, सोने की जएहि 
लगी हुई नकशदार खिड़कियों, भीतर की छतों, आदि में ' 
चछुए मोती और रत्नों, इत्यादि का वर्ण पढ़ते हें तब 
अत्यन्त आश्रर्य-चकित हो जाता है | राजसूय यज्ञ के स 
बड़े बड़े राजा लोग युधिष्ठटिर के पास जो भेट लाये थे १ 
पांडव लोग जो कर वसूल कर लाये थे उसमें, वर्णन हे 
बहुमूल्य रत्न, सोने के सिक्के, सोने के लोटे-थालियां, रत्नर्ा 
हास्तिदन्ती सठ की और आकाश के समान नौले रंग 


 उत्कष्ट तथा पानादार तलवारे, रत्नों को जड़ाईं के कामवाल 


तीसरा प्रकरण । पर 


कवच, उत्तस सजे हुए रथ, महीन और चिकने; ऊन तथा रेशम 
के, घख्र इत्यादि पदार्थ लाये। उसी प्रकार कुछ राजाओं ने बहु- 
मूल्य भरजरी सामान के सहित उत्तम जाति के हाथी और हथिनी 
दाल्हीक ( घलख़ ), आनते ( काठियावाड़ ), घनायुदेश (श्रान ), 
इत्यादि देशों के जातिवंत घोड़े, आदि तजराने के तौर पर भेजे 
थे । भारतवर्ष की प्राचीन काल की सस्पत्ति; अपूर्व वैसच 
झोर उस समय की प्रजा की अत्यन्त वृद्धि का चित्र यदि किसी 
को देखता हो तो घह सहासारतादि श्रन्थों के राजसूय, अशभ्व- 
मेध, इत्यादि घड़े यह्लों के वणत ध्यानपूवेक पढ़े । उस समय 
के साधारण लोगों की सी दशा, “ हृष्टपुएजनाकीर् ” ( हर्ष 
शोर शरीरसाम्थ्य का ख़ख भोगतेवाली प्रजा से भरा इुआ 
देश ) इस प्रकार के अनेक विशेषणों से अच्छी तरह सालूम 
रो सकती है| जिस समय ब्राह्मण इन्द्रिय-निम्रह् करनेवाले, 
तपोनिष्ठ, सत्यवादी, खात्विक वृत्ति से रहनेवाले और सब 
जनखयूद को सन्मा्े दिखानेवाले थे; ज्जत्निय कर्तव्य-दक्त, 
धर्मशील, शूर, पराक्तमी और घर्म, सत्य, तथा प्रजा के लिए 
घाण भी देने के लिए दैयार रहते थे; और अन्य सर्वसाधारण 
अनसयूर धार्मिक और पापसीरू था, उस समय सारे देश में, 
जहां देखिये परी, शान्ति, समाधान, वेसव, आनन्द का ही 
 जाप्राज्य था; इससे छुछ भी आश्चर्य नहीं। आज कल . सभी 
: दाते उल्टी हो गई हैँ; इस कारण चारों ओर, उपर्युक्त चार 
' शातों से से सिफे ण्क्‌ खत-शांति मात्र देख पड़ती है; अन्य 
' दाता दा एरा असाव हे; अस्तु । 

दिग्विजय करके पांडवों ने सारे जगत्‌ को दि्खिला दिया 
दि एम पराघाम, शौर्य और वैभव में सब राजाओं से श्रेष्ट हैं, 
* एस दाद युधिष्टिर ने यज्ञ की तैयायी की । द्वारका से भ्री- 
* एप्ण दंग इलाया। याक्षवल्कय, रुलासा, पैल, इत्यादि ऋषियों 
। को यह हे मिश्र प्लिज्ष कार्य सोप कर भगवान्‌ व्यास स्वयं 


ण्रे भारतीय युद्ध । 


यज्ञ के ब्रह्म हुए । युश्रिष्टिर ने, सब देशों के राजाओं को, शूर 
चतत्रियों को, धनवान बेश्यों को और प्रतिष्टित शूद्रों को यज्ञ का 
निर्मेनच्रण देने के लिए दूर्तों को भेजा। जब सब लोग 
जमा हो गये तब भीष्म, द्रोण, घ्तराए, विदुर, कप, ठुयोंथन, 
इत्यादि को बुलाने के लिए युश्रिप्टिर ने नकुल को हस्तिनापुर 
भेजा । हस्तिनापुर से जब ये सव लोग आ गये तब उत्सव के 
भिन्न भिन्न कार्य थरुधिष्टिर ने सम्मानपूर्वक कौरवों ही के 
खिपुरदें किये | धान्य और फल-फलइरणी का अधिकार 

शासन को दिया । ब्राह्मणों के आगत-स्वागत करने का 
कार्य अशध्वत्यामा को दिया गया | राजाओं का स्वागत करना 
खेजय को सोॉंपा गया। भीष्म और द्वोण इस बात की देखरेख के 
लिए नियत हुए कि प्रत्यक वात योग्य सीति से हुई.है या नहीं। 
सोना, रत्न ओर दक्षिणा पर देखरेख करने का काम हृपाचार्य 
को दिया गया। सब प्रकार के द्वव्य व्यय करने का काम 
ब्िदुर के सिपुरद हुआ । राजा लोग जो नजराने लाते थे उनका 
स्वीकार करना हर्याधन की तरफ़ था। इस प्रकार ये काम 
सब को सोंपे गये ये और ब्राह्मणों के पेर धोने का कार्य स्वयं 
श्रीकृष्ण ने स्वीकार किया था! सब प्रकार का प्रवन्ध हो 
जाने के बाद युधिप्टिर ने दीक्षा लेकर यज्ञ प्रारम्भ किया। 
कई दिन तक यज्ञ निर्विश्नता के साथ होता रहा। इसके वाद, 
अभिषेचनीय दिन, सब राजा यज्ञमणर्डप की अन्तवेदी पर आा 
बैठे। अब चद्र समय आ गया जिसमें सब राजाओं से श्रेष्ठ 
पुरुष को अग्नपूजा का मान देकर, भारस्भ में उसकी पूजा कौ 
जाती है ओर फिर अन्य राजाओं की, उनकी योग्यता के 
अनुसार, अध्यपूजा की जाती है। युधिप्टिर ने उस समय जब 

प्रीप्म से पूछा कि 'अग्रपूजा ' का मान किसको दिया जाय 
तब उन्होंने यह उत्तर दिया कि “तेज, बल, पराक्रम तथा 
अन्य गयों में सत्र से श्रेष्ठ भीकृष्ण दी इस मान के योग्य हैं! ” 


तीसरा प्रकरण । परे 


भीष्म के इस श्रश्चिप्राय के अज्लुलार सहदेव ने श्रीकृष्ण को 
यधाविधि अग्नपूजा की; और उन्होंने सी उस पूजा का सत्कार- 
पूर्वक स्वीकार किया। यह देख कर चेदी देश का राजा शिशु 
पाल जल उठा ओर घुधिष्टिर, भीष्म तथा श्रोकृष्ण को बच 
भनमाती निन्‍दा करने लगा। वच् बोला, “यह बिलकुल अनु 
चित है जो पांडवो त्ते श्रोक्षप्णु को अश्नपूजा का। कृष्ण न ता 
राजा है और न इसे छुत्नचामर का अधिकार हो है । ऐसी दशा से 
उसकी शअत्नपूजा करना यहां के सभी एकच्रित राजाओं का 
अपमान करता है। यदि कहा जाय कि कृष्ण वयोदृद्ध है; इस 
लिये उसकी पूजा की, सो थी ठीक नहीं; चछुदेव उससे 
भी चयोदृद्ध बैठा है। पंडवा को चाहिये था कि अपने दृद्ध 
ससुर द्वएद की पूजा करदे अथवा अपने आचाये द्रोण शुरू को 
यह मान देते; नहीं तो इस यज्ञ के सुख्य ऋत्विज भगवान्‌ 
ध्यास की अप्रपजा करती चाहिये घी। परन्तु जो राजा नहीं 
हू, शाचाय नहा ह, घऋात्दज़ नहां हैं, सत्र स वयातुद्ध भा 
नहीं हैं और व आएं में पुरखा है-ऐसे कृष्ण की पूजा इन्होने 
( दंगे ? पांडदों बगे यदि कृष्ण की ही. एजा करनी थी तो 
होने इतने राजाओं को यहां बुला कर इनका ऐसा अपमान 
प्यों फिया / इसने जो युधिष्ठटिर को कर दिया सो इस लिए 
नहीं कि, दस उसकी शूरता या पराक्रम से डर गये हो; किन्तु 
हमने तो इस लिए दिया कि जिससे यज्ञ के समान धर्मंकाये 
में कुछ मदद हो; तिस पर भी यथिष्टिर ही उलटे हमारा अप- 
मान दररता हँै-यह भी बाद दात है ? अच्छा, पॉंडवों ने अपनी 
भूखता से कृष्ण को गि्‌ अग्नपजा का मान दिया; पर उसे तो 
अपनी घास्तविक योग्यता पर ध्यान देना था; इसीने इस पजञा 
वा स्वाकार क्यों किया ! आज हम खब को मालम हो गया 
वे यथिप्टिर ओर भीष्म कितने घर्मज् हे ओर रूप्ए की सच्ची 
याय्यदा क्‍या हैं; ” ऐसा करते चुण शिकश्षुपाल, क्रोध से, 


८ / 4 | ते 


पछे भारतीय युद्ध । 


यशमण्डप से घादर जाने लगा। युश्चिष्टिर ज्योंदी उसका 
सांत्वन करने लगे त्योह्दी भीष्म ने उन्हें रोका और कहने लगे 
कि “ श्रीकृष्ण, जो सब से बड़े हैं, सब के आचार्य हें, सब के 
गुरु है, सब के भारईबंद ह॑ और सब राजाओं से पराक्रम में श्रेष् 
हैं, उनकी अग्रपजा जिस पुरुष को अच्छी नहीं लगी उसकी 
योग्यता ही नहीं है कि, उसका सांत्वन किया जाय । ” उस 
समय सच्देव तमक के साथ बोले, '' सब राजाओं के समत्त 
मैंने श्रीकृष्ण की पूजा की है, यह पूजा जिनको अच्छी 
न लगी हो उन सब की छाती पर सवार होने के लिए में तैयार 
हूं। श्रीकृष्ण का यह सनन्‍्मान जिसे न पसन्द हो घह हमारे 
सामने आवबे, में तत्काल उसका वध करता हूँ।” यह सुनते ही 
शिशुपाल ने, कुछ राजाओं को अपने अज्ञकूल करके, राजसूय 
यज्ञ में विघ्न करने का निश्चय किया । शिशुपाल का यह विचार 
देख कर धर्मराज ने, यज्ञ की रक्षा करने का उपाय, भीष्म से पूछा। 
तब उन्होंने कहा, “ सुधिप्टिर, तुम इसकी चिन्ता मत करो। 
शिशुपाल की खबर लेने के लिए अकेले श्रीकृष्ण ही संमथ हैं।? 
फिर शिशुपाल ने, इतना सत्री का वध करने. के विषय में, जरा 
संघ को कपट से मारने के विषय में, जिसका अन्न खाया 
उस कंस के मारने के विषय में, श्रीकृष्ण की खूब निन्‍्दा को। 
इसके बाद भीष्म को भी अद्वातद्धा बक कर वचद कहने लगा 
कि इनके प्रह्मचर्य का सच्चा कारण इनकी प्रतिज्ञा नहा हैं; 
किन्तु मूखेता या क्लीवत्व ही इसका कारण है ! यह सुनते ही 
गदा उठा कर भीमसेन शिशुपाल पर दोौड़े | परन्तु भीष्म ने 

उल्हे शोक लिया ओर शिशुपाल का यह पू्व॑चृत्त सब से बत 
खाया:--' यह शिशुपाल जिस समय जन्मा उस समय इसके 
तीन आखे ओर चार हाथ थे । उस कुरूप वालक को उसकी मा 
( श्रीकृष्ण की फूफू ) फेंक देनेवाली थी। परन्त यद्द आकाश 
चाणी हुई कि यह वालक, आगे चल कर, बली होगा श्र 
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ध्सकी करूपता सिट जाथगी। इस कारण उसको उसका 
भाने वैसा ही रख लिया | शिशुपाल की मा को यह भी सारूम 
हुआ कि जिसकी गोद में बैठते पर इस लड़के के दो हाथ गिर 
पह़ेंगे और तीसरा नेत्र भी न रहेगा वह्दी इस लड़के का श्र 
है। एक दिन श्रीकृष्ण अपनी दुआ (शिशुपाल की मा ) के 
घर गये | शिशुपाल को' उसकी मा ने श्रीकृष्ण को कॉतेयां से 
चेठा दिया; उसी समय इसके दो हाथ गिर पड़े भर तोलरी 
आंख भी भहों रही ! यह देख कर पद समझ गई कि शिक्ष 
पाल के शत्रु यही हूँ । तव उसने अपनी यह इच्छा प्रकट को 
कि, श्रीकृष्ण यह बचत दें कि “ मे शिशुपाल के अपराध क्षमा 
करूंगा । ” उस समय इन्होंने शिशुपाल के सो अपराध ऋमा 
करते का अभिवचन दिया। अब इसके सो अपराध पूरे होले- 
वाले हैं । इस लिए भ्रीकृप्णु के द्वारा शीघ्र हो इसका वध होने- 
याला हूँ । भीमझेन | तुसको इसके साथ युद्ध करने की ज़रूरत 
नहीं है। ” इसके दाद शिशपाल ने सीष्म की इस लिए बड़ी 
भत्सना की कि उन्होंने श्रीकृष्ण की व्यर्थ प्रशसा की, ओर 
अच्त भें चद्द बोला, “इन सद राजाओं का तुमने अपमान 
किया, तुम्हारा वध करने की अभी इनकी इच्छा नहीं है, इसी 
पागरण दुड्ढे | तुम अभी दचे हो।” इस पर भीष्म ने ज्योक्ती 
यह उत्तर दिया कि “ इस सब राजाओं को में फूस के घवराबर 
भा नहीं समझता ” ट्योर्दी सब राजा अत्यंत चुब्ध हुए 
आर सब उन्मउता के साथ चिह्लाने लगे फक्लि “ यह बुड़ 

ते ही गादिए ओर उसंट हो गया है, इसे क्षमान करना 
शाक्तण, श्स पशु की तरद काद डालो, अथवा खोलते हुए 
ठरू दंत धढ़ाश मे इसे डाल दो | ” तथापि भीष्म के समान 
आर वसा इआ वौर बिलकुल ही नहीं डमयाया। ये 

दाल, ” रूब राजाओं का साद मप कर हमने श्रीकृष्ण की 
अश्यज्ा घव ₹, घर जिसे सान्य न हो वद धीकृप्ण के साथ 


प््छे भारतीय युद्ध । 


यज्ञमर्डप से बाहर जाने लगा। युश्चिप्टिर ज्योंद्ी उसका 
सांत्वन करने लगे त्योद्दी भीष्म ने उन्हें रोका और कहने लगे 
कि “ श्रीक्षप्ण, जो सब से बड़े हैं, सब के आचार्य हैं, सब के 
शुरू है, सब के भाईवंद हैं ओर सब राजाओं से पयक्रम में भ्रेष् 
हैं, उनकी अग्रपूजा जिस पुरुष को अच्छी नहीं लगी उसकी 
योग्यता ही नहीं है कि, उसका सांत्वन किया जाय । ” उस 
समय सचदेव तमक के साथ बोले, “' सब राजाओं के समत् 
मेंने श्रीकृष्ण की पूजा की है, यह पूजा जिनको अच्छी 
न लगी हो उन सब की छाती पर सवार होने के लिए में तैयार 
हूं। श्रीकृष्ण का यह सनन्‍्मान जिसे न पसन्द हो घचह हमारे 
सामने आवबे, में तत्काल उसका वध करता हूँ। ” यह सुनते ह 
शिशुपाल ने, कुछ राजाओं को अपने अल्लकूल करके, राजसूय 
यज्ञ में विघ्न करने का निश्चय किया | शिशुपाल का यह विचार 
देख कर धर्मराज ने, यज्ञ की रच्ता करने का उपाय, भीष्म से पूछा। 
तब उन्होंने कहा, “ सुशधिप्टिर, तुम इसकी चिन्ता मत करो। 
शिशुपाल की खबर लेने के लिए अकेले श्रीकृष्ण ही संमर्थ हैं।” 
फिर शिशुपाल ने,-एूतना ख्री का वध करने. के विषय में, जरा- 
संघ को कपट से मारने के विषय भें, जिसका अन्न खाया 
डस कंस के मारने के विषय में, श्रीकृष्ण की खूब निन्‍्दा की। 
इसके बाद भीष्म को भी अद्घवातद्वा बक कर वह कहने लगा 
कि इनके ब्रह्मचयं का सच्चा कारण इनकी प्रतिज्ञा नहीं है; 
किन्तु मूखेता या क्लीवत्व ही इसका कारण है ! यह खझुनते ही 
गदा उठा कर भीससेन शिशुपाल पर दौड़े। परन्तु भीष्म ने 
'डल्हें गोंक लिया ओर शिशुपाल का यह पूर्वज्त्त सब से वतः 
लाया+-_ यह शिशुपाल जिस समय जन्मा उस समय इसके 
तीन आझाखे ओर चार हाथ थे । उस कुरूप वालक को उसकी मा 
( श्रीकृष्ण की फूफू ) फेंक देनेवाली थी। परन्त यह आकाश 
वाणी हुई कि यद वालक, झागे चल कर, बली होगा और 
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इसकी करूपता मिट जायगी। इस कारण उसको उसकी 
माने बैसा ही रख लिया | शिशुपाल का सा का यह सो मालूम 
हुआ कि जिसकी गोद्‌ में वैठने पर इस लड़के के दो हाथ गिर 
पहेंगे और तीसरा नेत्र भी न रहेगा वचद्दी इस लड़के का शज्तु 
है। एक दिन श्रीकृष्ण अपनी चुआ (शिशुपाल की मा ) के 
घर गये | शिशुपाल को उसकी मा ने श्रीकृष्ण की कनियाँ 
चैठा दिया; उसी समय इसके दो हाथ गिर पड़े और 

आंख भी नहीं रही ! यह देख कर चद समझ गई पके शिशु 
पाल के शत्रु यही हैं। तब उसने अपनी यह्द इच्छा प्रकट को 
कि, श्रीकृष्ण यह वचन दें कि “ में शिशुपाल के अपराध कूमा 
करूंगा । ” उस समय इन्होंने शिशुपाल के सो अपराध क्षमा 
करते का झ्िवचन दिया अब इसके सो अपराध पूरे होने- 
वाले हैं । इस लिए श्रीकृष्ण के छारा शीघ्र ही इसका वध होने- 
वाला है। सीमसेन ! तुमकों इसके साथ युद्ध करने की ज़रूरत 
नहों है। ” इसके बाद शिशपाल ने भीष्म की इस लिए बड़ी 
निर्भ॑त्सता की कि उन्होंने श्रीकृष्ण की व्यर्थ प्रशसा की, ओर 
अन्त में वह बोला, “ इन सब राजाओं का तुमने अपमान 
किया, तुम्हारा वध करने की अभी इनकी इच्छा नहीं है, इसी 
कारण दुड्ढ़ तुम अ्र्भा बचे हो।” इस पर भीष्म ने ज्योर्ची 
यह उत्तर दिया कि “ इन सब राजाओं को में फूस के बराबर 
सा नहा! समझता ?” त्योहीं सब राजा अत्यंत क्षुब्ध हुए 
आर सब डन्मत्तता के साथ चिल्लाने लगे कि “ यह बुड़ढा 
पइुत हो गावए्ठ ओर उमद हो गया हे, इसे क्षमा न करना 
चारहए, इसे पशु की तरद्द काट डालो, अथवा खोलते हुए 
ठंल दान कढ़ाई से इसे डाल दो ! ” तथापि भीष्म के समान 
आर कसा हुआ वौर बिलकुल ही नहीं डगमगाया। थे 
दल, सब राजाओं का मान मथ कर हमने श्रीकृष्ण की 
अग्नपजा को हैं, दइ जिसे मार्न्य न हो बह श्रीकृष्ण के साथ 


हू, फ् । 


पड . भारतीय थुद्ध । 


युद्ध करने के लिए तैयार हो। ” इसके बाद ज्यो्दी शिश- 
- पाल ने निर्भेत्सेनापूर्वक श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा 
व्योंद्दी श्रीकृष्ण ने शान्ति के साथ उत्तर दिया, “ इस शिशु 

पाल ने पहले ही से मेरे साथ भारी शत्रुता कर रखी है, हम 
जब प्राग्ज्योतिष देश को गये थे तब हमारे पीछे इसने द्वारका 
में आग लगा दी। बसुदेव ने जब अश्वमेत्र यज्ञ किया तब 
यज्ञ भे विन्न करने के लिए यह घोड़ा भगा ले गया। चैसे ही 
सौवीर देश को भेजी हुईं वश्ु नामक यादव की भार्या और 
कारुप देश के राजा को राजकन्या इसने कपट से हरण की। 
इस प्रकार के १०० अपराधों की मेने आज तक क्षमा की 
है | इसके लिया, इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी से भी विवाह 
करने का प्रयत्न किया था। ” यह अन्तिम वाक्य सुन कर 
शिशुपाल जोर से हँस कर उपचहासपूनेक बोला, “ इन सब 
राजाओं के सामने तू स्वयं ही कच्ता है (कि ' मेरी भागां 
पचले दूसरे को दी जाती थी! और ऐसा कहते हुए तुमे 
लज्जा भी नहीं आती ? ” ये शब्द सुनते ही-यहद मालूम होने 
के पहले ही, कि यह सब क्या हाल हो रहा है-श्रीकृष्ण ने 
तत्काल सुद्शन-चक्र का स्मरण किया और ज्योंद्दी वह हाथ 
में आया त्योंद्दी उन्होंने उसे शिशुपाल पर छोड़ दिया | उसने 
क्षणार्थ में शिशुपाल का शिर उड़ा दिया ! यह अघटित घटना 
देखते ही सब राजा भय-चकित हो गये; और फिर यज्ञ में 
'विप्न डालने का विचार किसीके मन में भी नहीं आया, इसके 
आगे यज्ञ की रच्ता स्वयं श्रीकृष्ण ने की और यज्ञ निर्विप्न 
समाप्त इआ । अन्त में अवभ्वय-स्तान होने के वाद युधिए्षेरं 
को सम्राट ( सावेभोमराजा ) का पद्‌ विश्चिपूर्वक दिया गया 
घमराज ने सब राजाओं ओर ऋषियों को सम्मानपूर्वेक विदा 
किया | इसके बाद धर्मराज को सा्वभीम पद्‌ प्राप्त होने के विषय 
में कंती, द्रौपदी ओर सुभद्रा का अभिननन्‍दन करके, श्रीकृष्ण 


श््ज 
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भी द्वारका को चले गये । व्यास भी कैलास को चले; पर चलते 
समय वे धर्सराज से बोले।-- 
दुर्योधनापराघेन भीमाजुनवलेन च। 
त्वमेक कारण क्ृत्वा कालेन भरतपंभ ॥ 

| समेत पार्थिव क्षत्र क्षयं यास्यति भारत ॥ 
“ तेरे. निमित्त से, दुर्योधन के अपराध से और भीमाजुन के 
पसक्रम से, कुछ चर्ष बाद इन सब राजाओं का और क्षत्रियों 
का संहार होनेवाला है। ” यह भवर्विष्य सुन कर युधिष्टिए का 
भन अत्यन्त उक्किग्न हुआ ओऔर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि 
प्राज से तेरह वर्ष तक अपने सन में शश्ु-भित्र की भेदवुद्धि 
२ रखेंगे और न कठोर भाषण करके किसीका जी दुखावेंगे- 
( ससापव, अ० २४-४६ ) 

रजुसय यज्ञ के लिये आये हुए अति, ब्राह्मण, राजा, इत्यादि 
रूद उले गये और दुर्याधव सभाग्ृत्ठ की शोभा देखने के लिये 
एंछे रद गया। जब कि वच शोभा देखते हुएए घूम रहा था तब 
रफटिक की फशे की हुई जमीन देख कर उसने समझा कि 
शरनी भरा है और वस्त्र ऊपर समेटने लगा; और पानी को 
ही स्फटिक-भूमि समझ कर वह उसमे गिर पड़ा ! बन्द किये 
हुए स्फटिक के दरवाजे उसने खुले समझे और ज्योह्दी वह 
आगे बढ़ने लगा त्योंद्री उसका खिर फूट गया; तथा जो दर- 
बाजे खुले थे वे डसे बन्द्‌ हुए से जान पड़े; उन्हें ज्योद्ी बच 
खोलने लगा त्योंच्ी मुँह के बल गिर पड़ा ! .उसका यह हाल 
देख कर भीम, अजुन, आदि पांडव, उनके नौकर-चाकर और 
टपदी आदि ख्रियां उसका उपच्दास करने लगीं! उनका यह 
उपहास दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह सलने लगा। रुफ- 
टेक को भीत पर जब उसका भस्तक लगा तब भीमसेन 
हँसते इखसते बोले, “हे घ्रतराष्ट्सुत | यह द्वार नहीं है, 


प्प भारतीय युद्ध । 


दीवाल है। ” यह बात उसके शअंतःकरण में बहुत ही लगी! 
पांडवों की सम्पत्ति, उनका प्रताप ओर कीरति, भिन्न भिन्र 
राजाओं के दिये हुए नजराने ओर पांडवों की उन्नति तथा 
अपना पद्ास देख कर, मत्सर से, हुर्याधन का अन्‍्तःकरण 
धघधधक उठा | उसने शक्॒नी मामा से यह भी जता दिया कि 
हमे किसी न किसी उपाय से यदि यह सम्पत्ति न मिली तो 
हम जान दे दंगे। मामा ने भानजे को समभमाया, “ राजा यथि 
प्टिर को जुआ खेलने का व्यसन है; पर चर उसमें अधिक 
प्रवीण नहीं है; तथापि यदि उसे दूत के लिये बछुलाबेंगे तो 
बच इन्कार न करेगा। में दूत में बहुत निधुण हूं। ध्वतराण 
की ओर से उसे घृत खेलने के लिये बुलवाओ। में ठुकको 
उसकी यह अपार सम्पात्ति और यह राज्य प्राप्त करा दूंगा! 
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शकुनी ध्तराष्ट के सामने यूत की वात निकाले। हस्तिनाएर 
. लौट आने पर शकुनी ने ध्वतराप्ट्‌ से यद्ट बात निकाल, 
४ तुम्दाया बड़ा लड़का दुर्योधन आज कल अशक्त, पीला 
रऊूश हो गया है।” तब दुर्योधन ने कहा, “ पांडवों का बेमव 
आर सम्पत्ति देख कर मरे अन्तःकरण की शान्ति जाती रह! 
है। मुझे चैन नहीं पड़ती।” तुरन्त ही शक्नी ने धीरज से 
कहा, कि काहिये में द्यृत खेल कर वच सम्पत्ति दुर्याधन को. 
प्राप्त करा दूं। ” इस पर ध्ृतराप्ट ने ज्योंदी कहा कि “इस वि- 
पय में धर्मात्मा विहुर की सलाह मुझे लेनी चाहिये” त्योंची 
बहुत व्याकुल होकर डुर्याधन बोला, “कुछ भी हो, विद्धर 
झत न खेलने देगा और तम भी उसीकी मानोंगे और मेरी 
इच्छा तृत न होगी; में मर जाऊंगा! मेरे मरने पर, [वेदुर 
के साथ, तुम सुख से यह राज्य भोगना | ” यह जान कर कें, 
विड॒र का मत चूत के विरुद्ध होगा, घ्तराष्ट्‌ ने दुर्योधन का मन 
चदलने के लिये फिर प्रयत्न किया। परन्तु, उस सभा मे इमसे 
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कैसी कैसी भूलें हुई, भीम ने हमें अंघसुत, अंधे का लड़का, 
किस प्रकार कच्दा, पांडवों का धन कितना अगणित है, राजा 
लोगों के यहां से आये हुए रत्न, चसत्र, शस्त्र, हाथी, घोड़े, 
इत्यादि का कर कितना अपरिमित है, सावसौमपद धारण करने 
के समय का युधिषप्टिर का अभिषेक-समारस्स कैसा अपूर्त था- 
इन सब बातों का हुर्योधन ने बड़े विस्तार के साथ वर्णन 
किया। घृतराष्टू को यद्द जान कर बहुत खेद हुआ; कि इसारे 
पुत्र के मन में पांडवों के विषय में पूर्ण मत्सर भिद्‌ गया है। 
वे बोले, “ हुयोधन, अपना जिंतना राज्य है उतने ही में 
सलन्‍्तोए मानता श्रेयस्कर है। तुस्दहारा राज्य बराबर है, तुम्दारा 
पराक्मम भी बरावर ही है। इस लिये उनका वैभव देख कर 


' उनले ठप और सत्सर करना अच्छा नहीं है। दूत से कलह 
' होगी; और उससे राज्य तथा कुल नष्ट होने का भय है। 
' पंंडव सरतकुल के बाइ हैं। उन्हें तोड़ डालने की तू इच्छा 
मत कर। ” इस प्रकार ध्ृतराणष्यू ने बहुत कुछ समकाया। 


परन्तु दुर्याधन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। पांडवों के राजसूय 
यज्ञ का बैंसव देख कर उसका मन जो एक बार मत्सर से 
प्रस गया वह दोटि यत्न करते पर भी शुद्ध नहीं हुआ। अच्त 
में पुत्रपेस के पाश में फँसे चुए घ्ृतराष्टू ने, झत खेलने के लिये 
आजा दे दी और उसके लिये एक सभास्यान तैयार करवाया। 
दूत के (लिये युधिष्टिर को घुलाने के लिये विद्वठुर, को भेजना 
निश्चय हुआ । विद्ुर को ज्योद्दी यह हाल मालूम हुआं त्योंही 
उन्होंने साफ कह दिया कि “ इस काम में मेरी बिलकुल हों 


'सम्भति नहीं है। में यह अभी से कहे देता इं कि इस झूत से 


कलर उत्पन्न होकर अवश्य अनर्थ मचेगा।” इस पर धघृत- 
राष्ट्र ने उत्तर दिया कि “शत जो खेला जायगा वह मिचता 


. ग होगा; हम, तुम, भीष्म, द्ोण, कूप के समान बड़ों के सामने 


इलर होने की बिलकुल सम्भावना नहीं है। ” इतना कर कर 
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धृतरापष्ट ने विदुर को इन्द्र॒प्रस्थ भेजा। उन्होंने वहां जाक 
घृतराप्ट्‌ का सन्देशा युश्चिष्टिर से बतलाया। युश्रिप्टिर 
कहा कि दझूत से कलइ ओर श्रनर्थ मचते हैं, तिस पर ४ 
घृतराष्दू के समान पुरखा मनुष्य द्रूत की बात निकालते रे 
यह कुछ अच्छा नहीं है। घर्मराज ने, इस विपय में, बिद॒र क 
मत लिया। चिट॒ुर ने कहा, “ मंने, द्त न करने के लिये, धर 
राष्टू से बहुत कुछ करा खुना, परन्तु उसका छुछ-भी उपयोग 
नहीं चुआ। उनका यह सन्देशा मेने तुमका बतलाया 

इसके आगे जो तुम्दे अच्छा जान पड़े वही करो । ” उस समः 
यह कह कर, कि “ कुछ भी हो, युद्ध अथवा दूत के लिः 
किर्ीके बुलाने पर में पीछे नहीं हट सकता, यह अपना व 
में छोड़ नहीं सकता, ” सखुधिष्टिर ने हस्तिनापुर जाने क 
तैयारी की। चारों भाइयों और द्रौपदी को साथ लेकर 

हस्तिनापुर आ पहुँचे। दूसरे दिन सबद्द सब लोग व्यायाम 
स्ान, पूजा-अर्चा, फलाहार, आदि से निपट कर इदत-सभ 
में आ बेठे। भीष्म, द्वरोण, विदर, कृप भी, बड़ी नाखुशी से 
चहां आये। उस समय युधिप्ठटिर ने कहा, ८४ द्यत एक प्रकाः 
का पाप-कपट है। आयों को इसके फन्दे में न पड़ना चाहिये 
तथापि, यदि झ्ूत खेलना ही हो तो कप से तो कमी न खे 
लगना चाहिये। ” इस पर शकुनी ने उत्तर दिया, “ प्रबल दुवर 
कों, विद्वान्‌ आविद्यान को और झूतानिपुण भोलेभाले को जीः 
ले तो इसमें कपट केसा ? द्त में में तेरा सर्वस्व दरण करूंगा 
इसका यादि तुझ डरपोक को डर मालम होता हो तो ठुभे 
बिलकुल खेलना ही न चाहिये।” यह कथन याधिप्टिर के 
बचुत ही खटका; और वे इस इ्व से खेलने के लिये बैठे, 

चाहे कुछ भी हो तथापि पाछे नहीं इृटेंगे। ठर्योधन ने कहा 
कि हमारे बदले हमारा मामा शकुनी खेलेगा! इस पर धम 
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ने एक यह शर्ते निकाली कि एक के बदले दूसरे का खेलना 
धूत-नियम के विरुद्ध है। परन्तु इसे किसीने नहीं सना। दूत 
शरू होते ही धर्म ने पहले मोतियों की एक चबहुमोल कं 
दांव में लगाई । दुर्याघन ने भी दूसरी तरफ से कुछ रत्न दोव 
लगाये । शकुनी ने पहला दोव फेक कर करा “ जितसेव 
(यह देखो जीत लिया | ) और वच् कंठी जीत ली । इसके बाद 
युधिप्ठिर ने रत्नों से भरी हुई पेटियाँ दोव में लगाई; उन्हे भी 
शकनी ने ' जित॑ ' कह कर जीत लिया। इस प्रकार, एक के पाछे 
एक, युधिप्टिर के लगाये हुए युद्धोपयोगी रथ, रघथों के घोड़े 
अलंकारोंसाहित सन्दर और तरुण रज़ारों दासदासी, सारे 
साज से सर्जी हुई आठ इहस्तिनी, साधारण रथ, चित्रर॒ष, 
गंधवे के दिये हुए. अर्जुन के उत्तम घोड़े, आदि, सब शक्कुनी ने 
हरण कर लिया ! विद्धुर ने जब देखा कि इस प्रकार कपट के 
झूत से पांडवों का सर्वेस्व शीघ्र ही हरुण हो रहा है तब उन्हों: 
ने इस अन्याय का पतिकार करने के लिये ध्तराष्ट से कहा, 
४ पॉडवचो को दूत में छल कर शक्ुनी, दुर्यांधन के लिये, उनकी 
सूव सम्पात्त हरण किये लेता है, यह देख कर, ध्वतराष्ट! 
तुझे आनन्द हो रहा है; पर दुर्योधन के इस अन्यायपूर्ण कार्य 
से धार युद्ध होया ओर अपने कुल का अवश्य नाश होगा। 
डुयाधन ; यह तेरे राजमहल में अशुभसूचक गोमायु (स्यार ) 
शुसा है, श्स छीड़ देने हो से तेरा कल्याण है। कुल के हित 


लिए एक पुरुष का त्याग करना चाहिए, एक गाँव की 
रज्ा क (लए एक कुठुम्व का त्याग कर देना चाहिए; देश 
के [लए एक गांव का त्याग कर देना चाहिए; ओर श्र- 


पनी आत्मा के कल्याण के लिए पृथ्वी का भी त्याग करना 
चातहए | पाडवा का धन हरण करने में तुम्हारा ऐसा कौन 


रे भारतीय युद्ध । 


सा ह्द्त है? उन्दींकी वश में करके उनके अन्तःकरण हर 
लेने में क्या ठुम्दारा अधिक कट्याण नहीं है? मेरे इस कपन 
की उपेक्षा करके यदि तुम पांडवों से कलइ मचाओगे तो सत्र 
का समूल नाश होगा ! ” विद्धुर का यह भापण खुन कर दुय्यों- 
घन का पित्त भड़क उठा। “ हमारा अन्न खा कर तुम इमारे 
शत्रुओं से दी मित्रता करना चाहते हो। तुम इतने ऋृतन्न हो, 
यह घुझे पदले दी मालूम था। पांडवों को यदि तुम अच्छा 
समभते हो तो तुम उनके यहां, या और जहां तुम्हें जाता 
हो, निकल जाओ | व्यभिचारिणी खत्री को चाहे जितना राजी 
रखो, तथापि बच्द अपने पति को छोड़ कर दूसरे के पति के पास 
गये बिना कसी नहीं रह सकती। ऐसा ही तुम्हारा भी 
हाल है!” दुर्योधन का यह उद्दंडतापूर्ण कथन सुन कर विदुर 
शान्ति के साथ बोले, “ दुर्योधन, तुके सदा प्रिय बोलनेवाते 
मंत्री चाहिये; पर यह तू अच्छी तरह समझ ले कि ऐसे मंत्रियों 
से तेरा कल्याण कभी न होगा। 

लभ्यते खलु पापीयान्नरों तु प्रियवागिह। 

अप्रियस्य हि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभ; || 

यर्तु धर्मपरथ्व स्थाद्धित्वा भतुः पियामिये । 

अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ 

राजा का मन देख कर वोलनेवाले वहुत से लोग मित्र 

जायँगे। परन्तु अभग्रिय होकर हितकारक भाषण करनेवाला 
वक्ता भी दुलेभ है, और शान्ति के साथ वह भाषण सुन 

न कु [] धर 
कर उसके अनुसार चलनेवाला राजा भी दुलभ हे। राजा 
को रुचे चाहे न रुचे उसे, जो श्रेयस्कर है, वही वतलाने- 
वाले मंत्री ही राजा के सच्चे सहायक हैं। मेरी यदी इच्चा 


; 


नर 
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है कि मेरे भाई धृतराष्ट और उसके पुत्रों का हित हो; इसी 
कारण में यह सव कुछ कच् रहा हूं) यह यदि तुम्हें पसन्द 
नहीं आया तो इसमें मेरा क्‍या दोप है?” विदुर ने श्तना 
उपदेश किया, तथापि उसका कुछ भी उपयोग नहीं हइआ। 
चिकले घड़े पर पानी डालने की तरद् उनका श्रम व्यथे की 
इसके चाद फिर दूत शुरू चुआ । अपनी प्रजा भ ब्राह्मण 
को छोड़ कर, बाकी अ्रपना सब राज्य युचिष्टिर ने दाँव में लगा 
दिया; और उसे शकुती ने जोत लिया ! वाद्‌ को युधिष्ठिर ते 
अपने राजपुत्र दाँव में लगाये, उन्हें भी कपटी शक्क॒ुनी ने जीत 
लिया ! इस प्रकार सर्वेस्च हारे हुए सुथिष्ठिर के पास अब 
अपने भाई और ख्नी को छोड़ कर शेप कुछ भी नहीं रहा! 
तथापि उन्होंने दूत खेलना बन्द नहीं किया। शूर क्ज्निय, 
जिस प्रकार एक बार प्राणनन्‍्त होते तक निश्चय से लड़ता है, 
डसी घरकार यह झूतासक्त सुधिष्टिए (घर्म ), अपना सर्वसुष नाश 
होते ठक, चूत खेलने के लिए तैयार हुआ | युधिष्टिर ने अपने 
पत्येक भाई की बड़े प्रेम से स्तुति करके, ऋम ऋम से, सकुल, 
लखच्देव, अजुत और भीम को दौोँव पर लगा दिया ओर शकुनी 
ने उन्‍हें तत्झाल, प्रत्येक वार, आनन्द से “ जितमेव ” कह कर 
जीत लिया । अस्त में उन्होंने अपने ही को दावे में लगा दिया; 
ओर उन्हें भी शकृ॒नी ने जीत लिया | इस प्रकार पाँचो परयाक्रमी 
पांडव, घड़ी ही भर में, कौरवों के दास बन गये ! 
इतने में दड़ी दयाल्ुता का आविभाव लाकर शकुनी थुघि- 
छ्विर से बोला, “झअरे, अरे, युध्रिप्ठिर ! तेरे पास अभी 
दूर्ूरा ध्त बाकी है और तूने अपने को दोच में लगा दिया, 
यह बड़े खेद की बात हुईं। अरे, अपने को छुड़ा कर तेरी प्रिय 
भाया पांचाली, जो पटरानी है, उसे दावे में लगा | ” यह कच्द कर, 
पी लेडस साध्वी का ऐसी भरी सभा में अपमान किया, तथापि ' 
युध्िष्टिर की आखें नहीं खुलीं ! हुआ खेलते समय जुझआरियों 
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के शरीर मभ जो एक प्रकार का पागलपन संचार कर जाता +£ 
उसीने उस समय युश्चिष्टिर को पछाड़ा - था; इसी कारण उन 
यह भी भान न था कि इम क्या कर रहे हूँ।“ शरदतु वे 
कमलों की तरद्द जिसके शरीर से सुधास निकलती है, जिस 
ग्रहिणी के सब उत्तमोत्तम गुण हैं, जो उइमारे अनुकुल और 
सदा प्रिय भाषण करनेवाली है; जो मरे सो जाने पर रबर 
सोनेवाली और मेरे पहले सो कर उठनेवाली है, जो भौम्य 
से लेकर गोप तक सब की स्वयं खबर लेती है वह अपर्नी 
प्रिय भार्या पांचाली मेने दावे में लगाई ! ” ये शब्द युश्रिष्टि 
के मुख से निकलते डी शक्ुनी, पॉसे फेक कर, बड़े आवेश के 
साथ, “ जितमेव ” कच् कर चिल्लाया ! हो गया ! युश्निष्टिर 
के झत-व्यसन का ओर शकुनी के कपटठाचरण का अन्त हो 
गया; ओर सारी सभा में एक ही हाहाकार मच गया! 
भीष्म, द्वोण, आदि छुद्ध पुरुषों ने ओर अन्य राजाओं ने भी 
उुख तथा लज्ञा से, अपनी अपनी गदनें नीची कर लीं। 
जो लोग जमा थे सव की आंखों से अश्वुधाराएं चलने लगीं । 
चर तो डुख से पेब्दल हो गये। अधा घ्ृतराष्ट्र, कुध 
आनन्द के साथ, पास के लोगों से पूछने लगा “ कि जित॑, कि 
जित॑ ” ( क्‍या जीता, कोन दावे जीता ? ) पाॉंडवों का सारा 
राज्य अनायास ही मिल गया; इतना ही नहीं; किन्तु उनका 
पत्नी की विटम्बना करने का यह अच्छा सोंका भी हाथ आया। 
इस कारण दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण और शक्ुनी-इस चांडाल 
चौकड़ी के झानन्द्‌ की तो सीमा ही न रही-(सभापर्व, अ० ४६-६५) 
जब कि उस सभा में भिन्न भिन्न लोगों के मन इस प्रकार 
दशख ओर आनन्द से व्याप्त हो रहे थे तब ठुयाधन, मानों 
बिदुर का हृदय विदारण करते ही हुए, बोलाः- विद्धुर, अब 
जाओ, पांडवों की प्यारी पत्नी को, उनकी उस पटरानी का, 
सभा में ले आओ; जाओो ! हमारी दासियों में रद्द कर इमारे त 
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राजमचहल का साड़ना लीपना उसे करने दो [| ” इस पर घिदुर 
चोले, “ यरुधिष्टिर पहले अपने को द्वार चुके थे; इस कारण 
उन्हें अपनी सार्या को दादयें सें लगाने का अधिकार ही न था। 
द्रौपदी तुम्हारी दासी नहीं हो सकती। अरे दुयाधन, यादे तू 
द्रेपदी की चिटंचना करेगा तो शस्त्र निगल कर मरे हुए बकरे 
के समान तेरी दशा होगी ! ” दुर्योधन विजयमद से अं' 
हो गया था, उसदे संकटप कर लिया था, कि पांडवों का 
अ्रपमान करने और उन्‍हें सताने का यह अपूर्य मौका न छोड़ना 
चाहिए; इस कारण विद्वुर का चह कथन उसे अच्छा नहीं 
लगा। उसने द्रोपदी को सभा में लाने के लिए प्रातिकामी 
नामक सारपी को भेजा ! उसने राजमइल में जाकर द्रौपदी 
से कहा, “ दुर्योधत ने तुम्हें जुए मे जीत लिया है; ओर तुम्हें 
चचदद सभा से दुला रहा है, सो चलो ! ” वह यह नहीं. समझ 
सकी (के, अचानक भरे ऊपर यह कौन सी आपत्ति आई 
इस कारण बह बड़े ही गड़बड़ में पड़ी ।॥ दत ने द्रत का सब 
दाल दतलाया। इस पर द्वोपदी ने, सभा में जाकर यु्धिष्ठटिर 
से यद्द पूछने के लिये, उसी दत को फिर भेजा कि “ दाँव में 
' पदले किसको रूगाया था! अपने को या सुझे?” दूत ने 
' सभा में आकर धर्मराज से पूछा; परन्तु दुःख, लजझ्ना और 
( पञ्शात्ताप से खझतप्राय हो जाने के कांरण उन्‍होंने कुछ 
* भी उत्तर नहा एदेया। दुर्योधन ने यह कच्द कर कि, “ उसे 
/ जो कुछ पूछता हो वह यहीं सभा में आकर पूछे, ” फिर 
उसी सारधी को द्वरोपदी के पास भेजा। राजमद्ल में जाकर 
डसने दुयाधन का कथन फिर द्रोपदी से बतलाया। द्रीपदी ने 
उसे फेर लोटाया और कहा कि, “ त्‌ सभा में जाकर .भीष्म; 
उैतराप्टर, आदि बड़ों से जाकर पूछ कि “ में तुम्दारें समान 
| पुरखा का सभा में आऊं ? आप लोग यदि कहे तो में आने 
€ के लिये तैयार इू। ” दूत ने सभा में आकर द्रौपदी का प्रश्न 
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सब सभासदों से वतलाया। परन्तु किसीने भी कुछ उत्तर 
नहीं दिया। युधिष्ठटिर ने समझा कि. अब इम पूर्ण पराघीन 
हो गये हूं, कोरवों के कद्दने के अलुसार इसमें चलना ही पड़ेगा। 
अतएव उन्होंने स्वयं उस दूत से कहा कि “त्‌ होपदी से 
जाकर कह दे कि बह सभा में आकर , अपने ससझुरों के 
सामने खड़ी हो। ” परन्तु वह दूत. धर्म के कथनानुसार द्रोपदी 
के पास न जाकर सभाखदों से पछने लगा, :“ में द्रौपदी से 
जाकर क्या कह 2?” तब डुयांधन बोला, “उःशासन, यह 
डरपोक सारथी भीम को डरता है; तू ही जाकर. ड्ोपदी को 
सभा में ले आ। ये अनाथ पांडव अब हमारे दास हो गये हैं 
अ्रव ये तेरा क्या कर सकते हैं? ” दश्शासन शीघ्र ही चहां से 
चल कर द्रौपदी के पास आया और बोला, “ अरी पांचाली, 
डु्याधन ने त॒झे दूत में जीत लिया है, सो तू अब कौरवों की 
सेवा कर; ओर पहले लाज-शरम छोड़ कर सभा में आकर 
दर्योधन की ओर देख । ” ये शब्द खुनते ही द्रोपदी ने समझ 
लिया. कि अब मेरा बचना दुर्घट है | झ्तएबव, ध्रतराष्ट की खस्रियां 
जहां थीं वहाँ, सग कर वह जाने लगी। इतने ही में दुःशासत 
नें उसके केश, जो थोड़े ही दिन हुए, राजसूय यज्ञ में सावेभीम 
पद के अभिषेक से पवित्र चुए थे, पकड़ कर पीछे खींच 
लिया ! उसने उस चांडाल से बहुत विनती की कि, “ में रज 
स्वला एकव्त्रा हूं; ऐसी स्थिति में मुझे सभा में मतते 
चलो; ” परन्तु उस पाषाणहृद्यी दुःशासन को कुछ भी दया 
नहीं आईं। इसके विरुद्ध उसने यह कह कर उस खाध्वां के 
कीमल हृदय को जलाया कि “ चाहे तू रजस्वला हो, चाई 
एक ही वस्त्र पहने हो ओर चाहे विलकुल ही वख्रहित हा; 
में तुझे सभा में ले दी जाऊंगा। तुक दासी के लिये इतनों 
लाज-शरम क्यों चाहिये ? ” “ भरे समान कुलसी, राजकन्या 
राजपत्नी, राजस्नुषा को, रजस्वला होने पर भी, सभा में 
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खींच लाना क्या सभा में बैठे हुए भीष्स, द्वोण, धृतराह्द्‌, 
बिहुर, कृप आदि दृद्ध धर्मात्माओं को पसन्द' आया £ कुरू-कुल 
के पुरुषों ने और सव क्षज्नियों ने क्या अपने धर्म को तिलांजालि 
दे दी ! भारतकुल के धर्म और झाचार-विचारों पर क्या चज्ध 
टूट पड़ा ? ” इस प्रकार कह्द कर विलाप करती हुईं द्रौपदी को 
हुःशासन ससा में खींच ले गया। 
सभा में आते ही द्रौपदी ने, अपने पतियों की ओर, छुछ 
फ्रोघ और कुछ लज्जा से पूर्ण, एक हृद्यभेदक कटाक्ष फेंका । 
रणांगण में शत्रुओं के तीध्ष्ण घाणों से, अथवा दुर्योधन आदि 
के ग्पमान-कारक भसापयणों से, उत पांडवों के हृदय पर, इसके 
परले अनेक घाव हुए होंगे, परन्तु उस हृदयद्वावक सिथिति में, 
जिससे पत्थर भी पसीज उठता, द्रौपदी ने जो दृष्टि फेंकी उससे 
उनके हृदय पर जो घाव हो गये वे सब से अधिक दुःसच थे ! 
अपने पतियों की ओर ओर सभमाखदों की ओर द्रौपदी दीन 
शझौर दुखी चेशा से देख रही थी, तथापि दुःशासन बराबर 
डसखके बालों में सिंटके लगाते हुए, उपहासपूर्वेक “ दासी ! 
दाखी ! ” कर रहा था। दुशशलन का यह बतांच देख कर; 
टदुर्याधन, कर्ण ओर शक्ृती को छोड़ कर, अन्य ससासदों को 
श्रत्यन्त खेद हुआ । द्रौपदी दासी हुई या नहीं? इस प्रश्न का. 
उत्तर सीणष्स ने संद्ग्धि हो दिया। उन्होंने कहा कि, “ युधि- 
पछ्टिएः कौरवों का दास हो गया था, इस कारण अपने धन पर 
उसकी दिलकुल सत्ता नहीं रही थी; अतणएव द्रौपदी को दा 
में लगाने का डसे छुछ भी अधिकार न था। दूसरी ओर, धर्म- 
शरख्र कहता है कि जो गति भर्ता की हो' वही स््री की होनी 
चाहिए; इस दृष्टि से, पांडव जब दास हो गये तब द्रौपदी 
.दाखी हो ही गई। इस प्रकार दोनों बाते सम्भव है; शअ्रतएव' 
इस शश्ष का निश्चयात्मक उत्तर में नहीं दे सकता! ” स्वय॑ 
भीष्म मे जिस भश्ष का उत्तर नहीं दे सके उसका उत्तर देने 


ष्द भारतीय युद्ध । 


के लिए किसीका साहस नहीं हुआ | इधर द्ोपदी इस प्रकार 
कर रही थी कि, धर्मराज झूत में बिलकुल निपुण नहीं हैं 
उन्हें जबरदस्ती दूत के लिए बुला कर, द्यूतनिपुण शकुनी-द्वार 
उनका सर्वस्व दरण करा कर, उन्हें दास बनाना डच्चित वात 
नहीं है | इधर दुर्योधन आदि भी, मर्मभेदक शब्दों से पांडवों 
और द्रौपदी के प्रहार कर रहे थे; दुःशासन हौपदी के 
केशों में बराबर रूटके लगा रहा था |! दुश्शासन की इस 
भूटका भरूटकी से द्रौपदी का अचल नीचे पड़ते ही, भीम 
सेन का ऋ्रोध, जिसे वे श्रभी तक रोके हुए थे, अनिवार्य हो 
गया। वे आवेश के साथ युधिष्टिर से बोले, “ इमारा घन, हमारा 
राज्य, चारो भाई और अन्त में अपने खुद को भी तुमने दाद 
सें लगा कर खो दिया; तथापि, युश्चिषप्टिर | मुझे क्रोध नह 
. शञ्राया । जुआरी लोगों के घर में उनकी जो रंडियाँ होती हें 
उनके विषय में भी उन्हें दया आरा जाती है-वे उन्हें धन की 
तरह दावे में कभी नहीं लगाते । परन्तु ठुमने अपनी घर्मपत्नी 
द्रौपदी को दावे में लगा दिया; अब तुम्हारा" यह भयंकर अप' 
राध यह दवृुकोद्र सीमसेन कभी क्षमा नहीं कर सकता ! 


अस्या; कृते मन्युरयं त्वयि राजन्निपालते । 
: बाह ते संप्रधक्ष्यामि सहदेवाग्निमानय | 


: इस द्रौपदी के लिए में अपना क्रोध अब तुम्हारे ऊपर 
बुभाता चू; सहदेव, जाओ और अस्नि ले आओ, अपनी पतिबता 
भारया शपन्नु के अधीन कर देनेवाले इस धघर्मराज के द्वाथ जला 
डाले ” | इस प्रकार भीम की भयानक गर्जना सभा में छा गईं ! 
परन्तु अर्जुन ने, उन्हें अनेक प्रकार समझा कर, अन्त में कहा, 
“ झूत अथवा युद्ध के लिए यदि कोई बुलाबे तो कभी पीछे न 
हटना चाहिए, इसी ज्षात्रियों के त्रत की रक्षा करने के लिए 
धर्मराज ने झूत खेला है, अन्य जुआरियों की तरह धन-लोभ 
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थर॒ राज्य-लोभ के कारण वे झूत नहीं खेले हैँ, यद्द वात तुम क्यों 
अप हक €ः वध ्ब् 

पूल गये ! अपने बड़े और घर्मशील भाई के सस्त्रत्ध में ऐसे 

प्रशुभ वाक्य निकालना योग्य नहीं है। ” यद्द कद्द कर भीम ने 


(8६ 


प्रपते फोध को रोक लिया कि “ युधिष्टिर ज्ञात्रत्॒त की रक्षा के 
लिए. चूत खेले हैं, यद्द वात यादि मेरे मन में न भर दी होती 
नो में जबरदरुती उनके हाथ-पैर जला डालनेवाला था। ” 
जब इस बात का उत्तर कोई न बतलाने क्ृगा कि द्रौपदी 
दासी हुई है या नहीं तव अन्त में बिकर्ण नामक धघ्रृतराप्ट्र का 
पुत्र कहने लगा, " ऐसे चार व्यसन कहे हैं जिन में राजा 
लोग अकसर फँँस जाते हैं; स्री, स्वगया, मद्यपांत ओर द्ूत। 
इन व्यसनों में जो अत्यन्त आसक्त होता है वद्र उस समय- 
आखसक्ति के समय-जो काये कर डालता है बच्द कार्थ लोक- 
सम्प्त कदापि नहीं होता ।अतणव झूतासक्ष धर्मेराज के द्वारा 
द्रोपदी का दादें से लगया बिलकुल ही ठीक नहीं है; इसको न 
शिससला चाहिए | इसके सिचा, क्रौपदी पांच पतियों की पत्नी 
होने के कारण सिफे यधिष्ठिए को उसे दावेँ में लगाने का 
अधिकार नहीं है । और, पहले पहल उसे दाखेँ में लगाने की 
वात शकुनी मामा ने ही निकाली है| इन सब बातों पर ध्यान 
देने से मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि द्वोपदी दासी नहों 
छुएइ। ” यह कथन सुन कर सब नें उसकी बड़ी प्रशंसा की, 
परन्तु अपने से बड़े मनुष्यों को ज्ञान खिखाने की ध्रष्टता 
विकणो हे की; इस लिए कर्य ने उसकी बड़ी निर्भत्सन। की; 
चर दोला, “युंथिष्टिर ने अपना 'सर्वेस्व! एक बार दाचेँ में लगा 
जिया था; उस दाद में द्रौपदी का अन्तर्भाव दो गया; फिर तू कैसे 
कहता है (के होपदी दासी नहीं हुई! तू और विद्धुर दोनों 
एक ही माले की गुरियां हो ! यदि यद्द कहोगे कि यह दासी तो है; 
पर इसे सभा में लाना टीक नहीं है, तो इस पर यही उत्तर 
है के यह द्रोपदी जद पाँच पतियों की भायां बन कर रही 
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है तब इसे कुलसत्री कौन कहैगा; यह तो वेश्या है ! ऐसी श्री 
यदि रजस्वला ओर एकव्सत्रा सभा में लाई गईं तो इसमें 
'कुछ बड़ी बिचित्रता नहीं है। दुःशासन, यद् विकर्ण वालिश 
भाषण करता है| इसका तू कुछ मत खसुनना। हैं! इन दास 
पांडवों के वस्र ओर दासी द्रोपटी का भी चीर छीन ले ! ” यह 
सुनते ही अपने अपने वस्र छोड़ कर पांडव नंगे बैठ गये ! 
ओर दुःशासन उस सभा में, उस साध्वी का, जो एक ही बस 
पचददे थी, चीर उतारने लगा ! ! उस दीन ओर अनाथ साध्वी 
की यह असीम विडम्बना देख कर भीमसेन की क्रोधाप्मि, जो 
अब वक भीतर ही भीतर घधक रही थी, एकदम भड़क उठी 
शोर अतिशय सनन्‍ताप के कारण दातो से होठ चबाते हुए, 
त्वेष के कारण हाथ से हाथ मलोसते हुए, और सारी संभा 
को' अपनी गर्जना से केपाते हुए भीमसेन बोले, “ जो छुछ में 
कह रहा हूँ उसे सब क्षत्री लोग झुन लें। ऐसा भाषण पहले 
कभी किसीने न किया होगा ओर न आगे कोई करेगा; में 
अपनी प्रतिशा यदि न पूरी करू तो सदा के लिए घोर नरक 
में पड़ ! बंदेमी 
अस्य पापस्थ दुदुद्धभारतापसदस्य च। 

न पिवेयं वलाद्नक्षो मित्वा चेद्रुधिरं युधि ॥ 
पितामहानां पूर्वेषां नाहे गातिमवाम्याम ॥| 


इस पापी कौरवाधम का वक्तस्थल युद्ध में विदीर्ण करके 
यदिं में उसका उष्ण रक्त न पान करूं तो झुझे रोरव नरक 
प्राप्त हो | ” इधर जब द्रौपदी ने देखा कि भीष्म आदि पुरखा 
मलुष्य, हमारे पति पांडव, ओर अन्य एकत्रित छुण राजाओं 
में से कोई भा हमें इन डुएों की विडम्वना से मुक्त नहीं करवा 
तब उसने, बड़ी आतुरता से, अनाथों के नाथ झीर दोनों के 
बन्धु, श्रीकृष्ण को पुकारा ! उस साध्वी की वच्द पुकार सुन 
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कर द्वारका में श्रीकृष्ण का फंठावरोध हो गया, और उन्होंने 
उसके गिए मालो ग्यारहवाँ “ व्रावतार ” ही घारण कर 
लिया और गपत रीति से वहां श्राकर उस साध्चों का लज्जा 
रख ली ! इधर हुःशासन ज्यों ज्यों द्रौपदी का दुकूल खींचने 
लगा वां वो सीतर दूसरा एक पस्र मोजूद रदने ही लगा / इस 
प्रकार उससे अनेक चीर रूट रूट उतार लिए और सभा में 
उन दस्ओों का ढेर जमा हो गया। तथापि दीनो के रक्तक भ्ीकरृप्ण 
ने जो एक बार उसका अंग ढक दिया बह उस दुष्ट से खुल 
नहीं सका! इस प्रकार साड़ियां खींचते खींचते दुश्शासन 
थक गया और लज्ञित होकर नीचे बैठ गया ! 

द्रौएदी का सताना अब भी समाप्त न हुआ। करों ने ज्योदी 
दुशासन से कहा कि ' कृष्णा दासी ? को घर ले जाओ उत्यां- 
ही बच फिर उठा; ओर उसके बाल पकड़ कर फिर भी 
रेबका रूटको करने लगा। तब दुयोधन बोला, “ अरी द्रोपदी, 
ये ठेरे पति इस सभा में ऐसा कह दें कि 'युधिष्ठिर 
हमारा स्वामी नहीं है।! किया यह ध्मोत्मा थ्रुधिष्टिर स्वयं 
कह ठे कि हम अनाथ हु ' तो में तुझे दासीपत से सुक्त 
कर दुंगा। ” यह खुन कर रूव लोग इंस बात की बाद जोहने 
लगे कि देखें अब एंडव इस पर क्‍या उत्तर देते हैं। शायद 
कोइ कोई यही समझते होंगे कि द्रौपदी के लिये--अपनी 
भसाय। का पेटस्व॒ना बन्द कराने के लिये-इतना मुंह से कइने के 
लिए ये तैयार हो जायेंगे। परन्तु भीमसेन, तमक कर, हाथ 
ऊपर उठा छर बोल डढ:-- धरममराज हमारे पुण्य, तप और 
शरार के भा स्वामी हैं; हमारे स्वामी हैं और हम 
डउनक आशाकारो दास हें, इसी लिये ये अधम कौरव आज 


तक जीवित हूँ। धर्मराज यदि अपने को दास खमऊसते हो तो 
एम भी अपने को देसा ही समके। युधिष्टिर द॒मारे स्वामी हैं। 
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धमेराजनिसृएस्तु सिंह क्षुद्रम॒गानिव । 
धातेराष्ट्रास्त्विमान्पापान्निप्पिष्येयं तलासिमिः ॥| 


ओर वे यदि हमें आज्ञा देगें तो खिंद् की तरह हम .इन 
छुद्र कौरव-»शगालों को,यहां के यहीं, लिफे इस गदेली की 
एक ही मसोस से, तत्काल संदार कर डालेंगे ! ” दास बन गये 
पुरुष की इस गर्वाक्ति की ओर कौन ध्यान देता है ? उस समय 
करे द्रोपदी से बोला, “ जा; दुर्याधन के घर जाकर अपना 
काम कर; अथवा हे राजकन्या ! तू इन पांडवों को-इन दासों 
को-छोड़ दे और कोई ऐसा दूसरा पति देख जो तुझे फिर 
दूत के दाँव मे लगा कर दासी की दशा तक न पहुँचावे !” 
दर्याधन ने फिर, यह सच सच बतलाने के लिये, कि ठ्ीपदी 
स्याय से दासी हुईं है या नहीं, युधिष्टिर को आदउहान किया। 
पांडवों का हृदय फिर जलाने के लिये ही, कण की ओर ति- 
रछी नजर से देखते हुए, बड़े विजयोत्साइ से, हँसते हँसते 
द्रौपदी की ओर देख कर, दुर्योधन ने अपनी बाई जंघा, सब के 
सामने, उसे खोल कर दिखलाई !! यह देख कर भीम का 
फ्रोध फिर उमड़ आया। 


पितृमि; सह सालोक्य॑ मां सम गच्छेत्‌ हकोदरः । 
यद्येतमूरुं गदया न भिंयां ते महाहवे ॥ 


४ यदि में युद्ध में इसी जंघा को गदा के प्रहार से न तोड़ 
डारूं तो इस वृकोद्र को पितृलोक न मिल कर नरकवास प्राप्त 
हो!” भीमसेन की यह घनधोर प्रतिज्ञा खतम होते ही घृतराष्द 
की अप्निशाला में घुल कर स्यार ने अशुभ सूचक भयेकर शब्द्‌ 
किया ! और अगला कुलक्षय सूचित करनेवाले श्रन्य भी 
अनेक उत्पात और अपशकुन हुए ! 
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यहां तक धतराष्टू चुप बैठा था; पए अब वच वीच मे पड़ा। 
धृतराष्टू ने समझा कि ये हुए जो यह सब उपद्रव कर २ई ६ 
उसका कोई उलटा ही परिणाम न हो जाय; इस लिये उससे 
द्रौपदी को समझा कर वर देने कह्दा। उस पतित्रता ने पहला 
धर यह मांगा कि “ पहले युधिष्टिर को दासत्व से मुक्त करना 
चाहिए। ” यह बर देने के वाद धतराष्टू ने फिए दूसरा वर 
देने कहा। तब उसने यह माँगा कि “ अन्य पांडवों को सथॉ 
ओऔर शर्तों के सहित दास्य से झुक्त कीजिये!” यह देकर 
घृतराष्ट्‌ ने फिए तीसरा वर देने कह्ा। परन्तु, इस पर मानो 
ढोौपदी ते यह उत्तर दिया कि “शास्त्र की आज्ञा है कि क्ष- 
ज्यों को दो से अधिक वर न मांगता चाहिये; मेरे पति जब 
शर््रोंसहित मुक्त होंगे तव और सब कुछ, जो नष्ठ हो गया है, 
वे अपने पराक्रम ही से प्राप्त कर लेंगे ! ” कर्ण के कपनाजुसार, 
संकर्ो के अगाध समुद्र में, कोई भी आधार न मिलने के कारण, 
जो पांडव गोते खा रहे थे उन्हें सचमुच द्रौपदी ही नौका के 
समान तारक हुईं। इसके बाद पांडवों ने आपस में यह्ट च्चों 
चलाई कि यह स्वतंत्रता जो सब को मिली है उसका प्रथम 
उपयोग क्या किया जाय ! इस पर भीम ने च्रुश्रिष्टर को यह 
सलाह दी कि “ में यही के यहीं इन शत्रुओं का संहार किये 
डालता हूं; फिर आप छुख से पृथ्वी का राज्य करें! » परन्तु 
धमराज को यह छृत्य पसन्द नहीं पड़ा। उलटे ध्तराष्ट्‌ू के पास 
जाकर और उसे नमस्कार करके धर्मराज बोले, “ आपकी हमें 
अद क्या आज्ञा है ? कुछ भी हो, तथापि सदा आप ही की 
थाशा में रहने का मेरा निश्चय है! ” घृतराष्टू ने उत्तर दिया, 
अब तुम इन्क्रप्रस्य को जाकर आनन्द से राज्य करो। दुर्योधन 
हल हक हज लि हक हो उनको तुम, मुझ 
पे बज वत था श्वारी |] ओर ध्यान देकर, 
*तना कह कर ध्ृतराष्द ने पॉडयों को बिदा 
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किया। ओर वे भी रथ में बैठकर इन्द्रमस्थ को चले गये-- 
( सभापवे, अ० ६५-७३ ) 

अब डुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुःशासन ने यद्ट विचार 
किया कि इतने विलक्षण कपट से, और बड़े कष्ट से, पांडवों की 
जो सम्पत्ति और राज्य द्वाथ आ गया था उसे इस बुड़ढे ने हाथ 
से खो दिया। अब फिर पांडवों को किसी न किसी निमित्त 
से शीघ्र ही द्रूत खेलने के लिये बुलाना चाहिये; नहीं तो सारा 
स्वांग बिगड़ता है। इसी सलाइ के अजुसार हुर्याधन ध्रृतराष्ट्‌ 
के पास आकर बोला :-'' पांडवों को हमने सताया है; उनकी 
पत्नी की, भरी सभा में, विडम्बना की है; इस लिये उन्हें इस 
तरह स्वतंत्र छोड़ना इस प्रकार आत्मघातक है जैसे खिमे हुए 
सर्प को जीता छोड़ देना। हमारे विपय में, उनके मन में, बदला 
लेने की बुद्धि जम गई है। वे हम सब का नाश किये विना 
कभी चुप नहीं बैठेंगे। सो, दूत का एक दाँव ओर होने दो। 
उसमें आप यह शर्ते रखिये कि जो दार जाय बद बारह वर्ष 
वनवास करे; ओर बाद्‌ को समान योग्यता के मनुष्यों में रद 
कर एक वर्ष अज्ञातवास करे। इस अज्ञातवास में यदि वह पह- 
चान लिया जाय तो वच फिर बारह वर्ष चनवास करे ! यद्ट पण 
भी शकुनी जीत लेगा तथा पांडवों के वनचास और अज्ञातवास में 
रहने पर सारे राज्य का उपयोग इमीं लोग करेंगे; इसके सिवा 
उतने समय में दमारी राजसत्ता की जड़ मजबूत हो जायगी 
और हमारा पक्त सबल हो जायगा। जब वे लौटेंगे ओर उन्हें 
हम राज्य न देंगे तब वे यदि युद्ध शुरू करेंगे तो उस समय, हमारा 
पक्त बलवान हो जाने के कारण, उसमें हम को सच्दज ही 
घिजय भाप्त होगा। ” यह सलाइ धृतराष्ट्‌ू को पसन्द आई। 
भीष्म, द्वोण, विदुर-ओर गांधारी तक का-कहदना न मान कर, 
इनकी इच्छा के विरुद्ध, घ्रतराष्दू ने युधिष्ठिर को फिर घूत के 
लिये बुलाने को भ्रतिकामी दूत भेजा। इन्द्रमरुथ और हस्तिना- 
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पुर के बीच ही में उसने वह सल्देशा घर्मराज से बतलाया। 
धर्मराज भी घृतराष्ट की आज्ञा ओर क्षत्रियों का बत तोड़ना 
नहीं चाहते थे; इस लिए फिर हस्तिनापुर को आये। यूत भा- 
रस्म चुआ। उससे यह शर्त सुता दी गई कि “दूत में जो 
हारे बच बारह दर्ष वनवास और एक वर्ष शअ्रज्ञातवास करे; 
उस अज्ञातवास के समय में यदि वह पदचान लिया जाय तो 
फिर घारह वर्ष बतवास करें। और लोट आने पर उसका 
राज्य उसे लोदटा दिया जाय।” शकुनी ने पॉसा फेंक कर 
पहले की तरह ' जितं ' कचद् कर दाँव जीत लिया । 

इस प्रकार फिर परासूत होने पर पाडवों ने बहुमोल चस्त्र 
छोड़ दिये ओर चनवास के योग्य घबढकल ओर कृण्णाजिन 
धारण कर लिये। दुश्शासन द्वौपदी से बोला, “ पांडवों को 
अपनी कत्या देकर राजा द्वपद ने बड़ा धोखा खाया ! ये पांडव 
क्त्र-घधर्म को कलक लगानेवाले क्लोद हेँ। इनके साथ वन में 
जाकर चनदास करने का अपेक्ता तो यहां अच्छा है के, 
द्रोपदी + तू इम कोरवों में से किसी एक के साथ विवाह कर 
ले,” यह छुन कर भसीमसेन एकदम तमक कर बोले 
“ कीरवाधम ; इस तेरे ममभेदक कथन का उत्तर रद्ध में में 
अपने हृदय-सेंदक वबाणों से ही दूंगा!” जब कोई अतिथि 
घर में जाता है तव मधुपकें-समय पशु निवेदन करते वक्त जिस 
प्रकार / रोगी: ? करते हैँ उसी प्रकार, यह सूचित करने के 
ये, [के कालरूएी अतिथि को पॉडवरुपी पशु हम अपण 

दारत हू ,इस समय डुशशासन बराबर “गोगों; ” करते चुए 
नाचने लगा । मौस फिर डसे रक्तप्राशन की प्रतिज्ञा का 
स्मरण दिलाने लगे; पर अजुन ने करा: 

नंद दाचा व्ययासत भाष वज्ञायत सता | 


श्पेश्वतुव्श बे दइछारों यद्भविष्याति ॥ 
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किया | और वे भी रथ में बैठकर इन्द्रप्रस्थ को चले गये-- 
( सभापवे, अ० ६५-७३ ) 

अब दुर्योधन, कर्ण, शक्॒नी और डुःशासन ने यह चिचार 
किया कि इतने विल्क्षण कपट से, और बड़े कष्ट से, पांडवयों की 
जो सम्पत्ति ओर राज्य हाथ आ गया था उसे इस बुड़ढे ने हाथ 
से खो दिया। अब फिर पांडवों को किसी न किसी निमित्त 
से शीघ्र दी दूत खेलने के लिये बुलाना चाहिये; नहीं तो सारा 
स्वांग बिगड़ता है। इसी सलाइ के अनुसार दुर्योधन घ्वृतराष्यू 
फे पास आकर बोला :-' पांडयों को हमने सताया है; उनकी 
पत्नी की, भरी सभा में, विडम्बना की है; इस लिये उन्हें इस 
तरह स्वतंत्र छोड़ना इस प्रकार आत्मघातक है जैसे खिक्के हुए 
सर्प को जीता छोड़ देना। हमारे विषय में, उनके मन में, बदला 
लेने की बुद्धि जम गई है। वे दम सब का नाश किये विना 
कभी चुप नहीं बेठेगे। सो, दूत का एक दाँव ओर होने दो। 
उसमें आप यह शर्त राखिये कि जो द्वार जाय वचद् बारह वर्ष 
चनवास करे; ओर बाद को समान योग्यता के मजुष्यों में रद 
कर एक वर्ष अज्ञातवास करे। इस अज्ञातवास मे यदि वह पद 
चान लिया जाय तो वच फिर वारह वर्ष चनवास करे (यह पण 
भी शकुनी जीत लेगा तथा पाॉडवों के वनवास ओर अज्ञातवास मे 
रइने पर सारे राज्य का उपयोग उर्मी लोग करेंगे; इसके सिवा 
उतने समय में हमारी राजसत्ता की जड़ मजबूत हो जायगी 
ओर हमारा पक्त सवल हो जायगा। जब वे लोटेंगे ओर उन्हें 
इस राज्य न देंगे तव वे यदि युद्ध शुरू करेंगे तो उस्त समय, इमारा 
पक्त वलवान हो जाने के कारण, उसमें हम को सद्दज ही 
विजय प्राप्त होगा। ” यद्द सलाइ ध्वुतराष्ट को पसन्द आईं। 
भीष्म, दोष, विदुर-ओर गांधारी तक का-कचहना न मान कर, 
इनकी इच्छा के विरुद्ध, श्वतराष्टू ने युधिषप्ठिर को फिरए दूत के 
लिये बुलाने को प्रतिकामी दूत भेजा। इन्द्रपमसूथ और हास्तिनां 
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पु 


किया। ओर वे भी रघ भे॑ वेठकर इन्ह्रमस्थ को चले गये-- 
( ससापव, अ० ६५-७३ ) 

अब दुर्याधन, करण, शकुनी ओर डुःशासन ने यह विचार 
किया कि इतने विलक्षण कपट से, और बड़े कष्ट से, पांडवों की 
जो सम्पत्ति और राज्य हाथ आ गया था उसे इस बुड़ढे ने हाय 
से खो दिया। अब फिर पांडवों को किसी न किसी निमित्त 
से शीघ्र ही द्त खेलने के लिये बुलाना चाहिये; नहीं तो सारा 
स्वांग बिगड़ता है। इसी सलाइ के अज्ुसार दुर्योधन घृतराष्ट 
के पास आकर बोला :-' पांडवों को हमने सताया है; उनकी 
पत्नी की, भरी सभा में, विडम्बना की है; इस लिये उन्हें इस 
तरह स्वतंत्र छोड़ना इस प्रकार आत्मघातक है जैसे खिमे हुए 
सर्प को जीता छोड़ देना। इमारे विषय में, उनके भन भें, बदला 
लेने की बुद्धि जम गई है। वे दम सब का नाश किये बिना 
कभी चुप नहीं बैठेंगे। सो, द्त का एक दाँव और होने दो। 
उसमें आप यह शर्ते रखिये कि जो द्वार जाय वद बारह वर्ष 
चनवास करे; ओर बाद को समान योग्यता के मलुष्यों में रह 
कर एक वर्ष अशातवास करे। इस अज्ञातवास में यदि वह पह 
चान लिया जाय तो वच् फिर वारह वर्ष चनवास करे / यह पण 
भी शकुनी जीत लेगा तथा पांडवों के वनवास और अज्ञातवास में 
रचने पर सारे राज्य का उपयोग इहमीं लोग करेंगे; इसके सिवा 
उतने समय में हमारी राजसत्ता की जड़ मजबूत हो जायगी 
ओऔर हमारा पक्ष सवल हो जायगा। जब वे लौटेंगे ओर उन 
हम राज्य न देंगे तव वे यदि युद्ध शुरू करेगे तो उस समय, हमारा 
पतक्त बलवान हो जाने के कारण, उसमें दम को सचद्ृज ही 
विजय प्राप्त होगा। ” यह सलाइ छ्वतराप्ट को पसन्द आाई। 
भीष्म, द्रोण, विदुर-ओर गांधारी तक का-कद्दना न मान कर, 
इनकी इच्छा के विरुद्ध, घतराष्द ने युधिप्ठिर को फिर बूत के 
लिये बुलाने को प्रतिकामी दूत भेजा। इन्द्रपस्थ और हस्तिना 


) 


तीसरा प्रकरण । श्ण्र्‌ 


पुर के वीच दी में उसने वह सन्देशा धर्मराज से बतलाया। 
धर्मेरज भी ध्वतराष्टू की आज्ञा और क्षात्रियों का त्त तोड़ना 
नहीं चाहते थे; इस लिए फिर हास्तिनापुर को आये। चूत श्रा- 
रस्स हुआ। उससे यह शर्ते सुना दी गई कि “यूत में जो 
हारे वह घारहइ वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास करे 
उस अज्ञातवास के समय में यादिं वद्र पदचान लिया जाय तो 
फिर घारइ वर्ष वतवास करें। और लोट आने पर उसका 
राज्य उसे लोटा दिया जाय।” शकुनी ने पॉसा फेक कर 
पदले की तरह ' जितं ' कह कर दाँव जीत लिया । 

इस प्रकार फिर पराभूत होने पर पाडवों ने बहुमोल वस्त्र 
' छोड़ दिये और वनवास के योग्य वदकल ओर कृण्णाजिन 
धारण कर लिये। दुश्शासन द्रौपदी से बोला, “ पांडवों को 
अपनी कन्या देकर राजा द्वपद ने बड़ा धोखा खाया ! ये पॉडव 
ज्षत्नी-धर्म को कलंक लगानेवाले क्लीब हैं। इनके साथ वन मे 
जाकर चतदास करने ( क्भ अपसा तो यहां अच्छा है के, 
द्रौपदी ; तू इस कोरवों भें से किसी एक के साथ विवाह कर 
ले!” यह छुन कर सीमसेन एकदम तमक कर बोले 
«४ कौरवाधम ! इस ठेरे ममसेदक कथन का उत्तर रद्ध में में 
अपने हृदय-भेदक वाणो से ही दूंगा!” जब कोई अतिथि 
घर मे आता दे तव मधुपकें-समय पशु निवेदन करते वक्त जिस 
प्रकार  गोयाः ” कहते हैं उसी प्रकार, यह सूचित करने के 
लिये, [के कालरूपी अतिथि को पांडवरुपी पशु हम अर्पण 
वरत हू ,डख समय डुश्शासन बराबर “ गोगों: ” कहते हुए 
नाचने लगा; भीस फिर उसे रक्तप्राशन की प्रतिज्ञा का 
स्मरण दिलाने लगे; पर अजुत ने कहा: 

नंद दांचा व्यदांसत भांग विज्ञायते सतां | 


श्तेश्वठुब्श दब द्रष्ठरो यद्धभधविष्याति ॥ 


१०६ भारतीय युद्ध । 


४ दादा, चतुर पुरुषों को जो काम करना होता है बह वे 
मुँह से कह कर नहीं दिखाते | जो कुछ इसमें करना होगा 
वचद॒ सब कोरव झब चोदहवे वर्ष देखेंगे |” यह कह 
कर अजुन ने कर्ण को; भीम ने डुश्शासन, दुर्याधन, इत्यादि 
कौरवों को, और सहदेच ने शकुनी को शुद्ध में मार डालने की 
प्रतिज्ञा की। इसके वाद वे सब वनवास के लिये तैयार हुए। वन 
जाने के पहले ध्रुतराष्ट्‌ को नमस्कार करके ओर भीष्म, द्ोण, आ- 
दि से बिदा होते समय, युधिषप्टिर ने कहा, “' इंश्वर की दया से वन 
वास व्यतीत करके मे शीघ्र ही आपके चरणों का दर्शन करूंगा ! ” 

भीष्म-द्वरोण का मन दुःख और लज्ञा से सूख गया था; इस 
कारण उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। केवल अपने अन्तः- 
करण में उन्होंने परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि पांडवों का 
कल्याण हो । कुन्ती को अपने घर में रख देने के लिए कह 
कर विट्धर ने, बड़े कष्ट से, पांडवों को बिदा किया। उन्होंने 

कहा, “ युधिष्टिर, आज तक तुमने कभी कोई शअयोग्य बात अथवा 
कोई भी पाप नहीं किया। तुम्दारा कल्याण हो । मुझे भरोसा 
कि श्रीकृष्ण की कृपा से कृतार्थ होकर तुम चनवास से लौट 
आओगे । ” द्रौपदी छुन्ती, गाँधारी और कौरव-पल्नियों से, 
विदा होने के लिये गई | उस समय, वचन में पति से अच्छी 
तरह वर्ताव करने के लिये कद्द कर, कुन्ती उससे बोलीं, “बेटी, 
तेरे ऊपर चनवास का बड़ा भारी संकट आया, इसका हूँ. 
शोक न कर। स्त्रीधम तुझे मालम ही है। तूने अपने सदगर्णों 
से दोनो कुल भापित किये हैं। अब तुझे आधिक क्या उपदेश 


दं। सब से परतितव्रवाधरमं का बताव कर; और विशेष कर मर | 


सचहदेव को संभाल | ”? इस प्रकार सब से चिंदा होकर पॉड्व 
चनवास को चले। झहुन्ती उन्हें पहुँचाने गह। इस बात पर कि 


घर्म से चलने पर भी पांडवों को श्रन्त में वनवास भोगना पढ़ा! । 


तीसरा प्रकरण । १०७ 


कुन्ती को अत्यन्त शोक हुआ, पांडवों के अदृश्य होते री, वे विडुर 
के घर लौट आई ! वन जाते समय, सब के आगे युध्रिष्ठिर और 
फिर उनके पीछे क्रमशः भीम, श्रज्जुन, नकुल, सइदेव, दोपदी 
और धौस्व चले। उस समय धर्मराज ने अपनी आखें दाथों से मंद 
ली थीं; भसीस अपनी प्रचण्ड श्ुजाओं की ओर निरखते थे; 
अ्जुन सार्ग से लगातार वाल डालते जाते थे; सहदेव ने 
अपने मुख में कालिख पोत लिया' था; ओर नकुल ने अपने 
सवा में घूल लपेट ली थी। द्वौपदो ने अपने केश खुले छोड़ 
दिये थे और उन्हींसे अपता मुँह हाँप कर रोती हुई चली 
जाती थी; और घौम्य सुतक-कार्य-समय के “ याम्य साम- 
मंत्र ” पढ़ते हुए चला जाता था ! 

ध्वतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि पांडवौ के इस सीति से बन 
जाने का क्या अर्थ है! विद्ुर बोले, “ धर्मराज अत्यन्त 
पयारू हैं। उल्होंत अपने नेत्र इस कारण सूद लिए थे कि कहीं 
व्मारे क्रोध-दष्टि से कौरव भस्म नहो जायें। भीम यद्द 
जोचते हुए अपनी भरुजाओं को निरखते थे कि, साध्यी को 
त्ता कर जिन न शत्रुओं ने हमारा राज्य हर लिया है उनको 
एक्स दिखलाने गरमोका, अब देखें, इन भुुजाओं को कब 
ग़प्त होता है। अज्जैन, जो रास्ते में बाल छोड़ते जाते थे, 
गसका मतलब सह च्ह्‌ कि चर यह बात जतलाते भरे कि 
धुओं को »  ज जगा। सहदेव ने अपने मुख में का- 
गैस इस कारण पोत लिया था कि जि 


प , जिससे उन को कोई 
हचान न सके । मार्ग में नल का सोंदय्य देखकर स्त्रियां फँस 


५ शरार से घूत्र लपेट ली थी। 


१६५५ 


नं 


ह। 


2 /न 


रच है कि, में जिस प्रकार इस ते छोड़े 
कं + हर 4 है खले हे हा 
जाती हूं उसी प्रकार कौरवों को स्त्रियां, ्् जीड़े हुए रोती 


१०६ भारतीय युद्ध । 


४ दादा, चतुर पुरुषों को जो काम करना होता है बह व 
मुँह से कह कर नहीं दिखाते | जो कुछ हमें करना होगा 
बच सब कौरव अब चौददवें वर्ष देखेंगे |” यह कह 
कर अज्ुन ने कर्ण को; भीम ने दुश्शासन, डु्याधन, इत्यादि 
कौरवों को, और सहदेव ने शकुनी को थ्रुद्ध में मार डालने की 
प्रतिज्ञा की । इसके बाद वे सच वनवास के लिये तैयार हुए। बन 
जाने के पहले घ्रवराष्ट्‌ को नमस्कार करके ओर भीष्म, द्रोण, श्रा 
दि से बिदा होते समय, युधिष्टिर ने कहा, “ इश्वर की दया से वन 
चास व्यतीत करके मे शीघ्र ही आपके चरणों का दर्शन करूंगा ! ” 
भीष्म-द्रोण का मन दुःख और लज्जा' से सूख गया था; इस 
कारण उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। केवल अपने अन्तः 
करण में उन्होंने परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि पांडवों का 
कल्याण हो । कुन्ती को अपने घर में रख देने के लिए कह 
कर विद्धर ने, बड़े कष्ट से, पांडवों को बिदा किया। उन्होंने 

कहा, “" युधिप्टिर, आज तक तुमने कभी कोई श्रयोग्य बात अपवा 
कोई भी पाप नहीं किया। तुम्हारा कल्याण हो | मुझे भरोसा है 
कि श्रीकृष्ण की कृपा से कृतार्थ होकर तुम वनवास से लोग 
आओगे ! ” द्रौपदी कुन्ती, गांधारी और कौरव-पलियों से, 
विदा होने के लिये गई उस समय, वन में पति से अच्छी 
तरह वर्ताव करने के लिये कचद्द कर, कुन्ती उससे बोलीं, “बेटी, 
तेरे ऊपर चनवास का बड़ा भारी संकद आया, इसका | 
शोक न कर। स्त्रीधम तुझे मालूम ही है। तूने अपने सद गुणों 
से दाना कुल भापत केये हैं। अब तुझे आविक क्या उपदेश 
दूं। सब से पतिब्रताधर्म का बताव कर; ओर विशेष कर मे 
सहदेव को सँभाल | ? इस प्रकार सब से विदा होकर पॉड्द 
वनवास को चले। कछुन्ती उन्हें पहुँचाने गई। इस बात पर कि 
धर्म से चलने पर भी पांडवों को भ्रन्त में चनवास भोगना पड; 


तीसरा प्रकरण । ९०७ 


कुन्ती को अत्यन्त शोक हुआ, पांडवों के अ्रदृश्य होते ही, थे विद॒र 
के घर लौट आई ! घन जाते समय, सव के आगे युधिष्टिर और 
फिर उनके पीछे क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दौपदी 
और धौस्य चले। उस समय घर्मराज ने अ्रपनी आखें हाथों से मैंद 
ली थीं; भीम अपनी प्रचण्ड भुजाओं की ओर निरखते थे; 
श्रजुन मार्ग में लगातार बालू डालते जाते थे; सददेव ने 
अपने मुख में कालिख पोत लिया' था; और नकुल ने अपने 
सर्वोग्य में घूल लपेट ली थी। द्रौपदी ने अपने केश खुले छोड़ 
दिये थे और उन्हींसे अपना मुंह हाँप कर रोती चुई चली 
जाती थी; और धौस्य सतक-कार्य-समय के “ याम्य साम- 
मंत्र ” पढ़ते हुए चला जाता था ! 

ध्वतराष्ट्र ने बिदुर से पूछा कि पांडवो के इस रीति से वन 
जाने का क्या अर्थ है? बिदुर बोले, “ धर्मराज अत्यन्त 
दयाल्‌ हैं। उन्होंने अपने नेत्र इस कारण मूँद लिए थे कि कहीं 
इमारो क्रोध-दृष्टि से कौरव भस्म न हो जायेँ। भीम यह 
सोचते हुए अपनी भुजाओं को निरखते थे कि, साध्वी को 
सता कर जिन शज्नुओं » हमारा राज्य हर लिया है उनको 
मे दिखलाने का मौका, अब देखें, इन आुजाओं को कब 
प्राप्त होता है। अजुन, जो रास्ते में बाल छोड़ते जाते थे, 
उर  मतलव यह है कि बच यह बात जतलाते थे कि 


० 
सछ 


शधुझ को जर्जर कर डालूगा। सहदेव ने अपसे 
लिख इस कारण पोत लिया था किझजि: 


श्ण्प भारतीय युद्ध । 


अपने पति झुद्ध में मेरे जान कर, बाल छोड़े हुए, रोती रोती, इसी 
रास्ते से जायेगी ! धौम्य के याम्य साममंत्र पढ़ने का कारण 
यह था कि सब कौरवों का युद्ध में जब चध हो जायगा तव 
उनके. दइन-समय उनके पुरोहित यही मंत्र पढ़ेंगे ! ” पांडवों के 
बन में निकलते समय, उत्पात और अपशकुन के द्वारा, सृष्टि 
भाता ने भी अपना दुःख प्रकट किया ! नारद और अच्य ऋषि 
भी ध्रतराप्ट के पास आकर थद्द कह गये कि “दुयाधन के 
अपराध से सब कोरवों ओर क्षात्ियों का, भीमार्जुन के हाथ 
से, युद्ध मे संद्ार होगा ! ”-[( समापर्व, अ० ७३-८० ) 





चाथा वकरण । 
वनवास । 


व दुर्याधन की चांडाल-चोकड़ी इस वात पर 
अत्यन्त आनन्दित हुईं कि उपर्युक्त प्रकार से, 
एक भी वाण न चलाते हुए अथवा रक्त का एक 
दूँद भी न पड़ते चुण, केवल झूत के जाल से 
ही, हमने पांडवों की वह झलक मिद्टी में 
मिला दी जो उन्होंने राजसूय यज्ञ में गे के साथ दिखाई 
थी । इतना ही नहीं, किन्तु उनका राज्य दरण करके उन्हें तरह 
चर्ष के लिए चन को भी निकाल दिया । कर्ण ने कद्दाकि / श्राज 
से ठुर्याधन सार्वभीम राजा हुआ, ” यह सुन कर चुद्ध घृतरा१ 
को भी आनन्द हुआ ! पर बहुत से नगर-निवासी, यद्द समझ 
कर, कि दुए और घातकी राजा दुर्योधन की प्रजा बन के 
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रहने की अपेक्षा पांडवों के साथ वनवास स्वीकार करना ही 
अधिक अ्रेयस्कर होगा, उनके पीछे पीछे वन को चले गये | 
युधिप्ठिर ने जब उनसे आने का कारण पूछा तब थे बोले, 
& दुर्योधन के समान दुष्ट राजा जहां राज्य करता है वहां 
हम लोगों का एक ज्षण भी रहना गैक नहीं है। दुष्ठा के 
रथ रु हे कु है हक मं 
स्पर्श से, सम्भाषण से, ओर दशेन से भी, मनुष्य को 
पाप लगता है, ओर सहुणी तथा धार्मिक मनुष्य की संगति 
का का आर कक छ कर 0 उस का ५ 
से उसके गुण अपने में आते हूँ! उसमें भी यदि राजा 
ले चर आप के 
कर्मी ओर दुष्ट होता है तो प्रजा को धमें और सुख 
की प्राप्ति कमी नहीं हो सकती। इसी लिए हम नगर का 
रुना छोड़ कर आपके साथ वनवास को आये' हैं ”। 
अपनी प्रजा की अपने विपय में ऐसी दड़ निष्ठा देख कर युधि- 
छिर ने अपने को घन्य माना । वे बोले, “ तुस हस्तिनापुर लौट 
जाओ और मेरे विषय में जो यह तुम्हारी निष्ठा है बची तुम 
भीष्म, विदुर, झन्ती, आदि से रखो । में उसीमें स्तुष्ट रहूँगा।” 
यह सुन कर कुछ लोग नगर में लौट गये; परन्तु कुछ लोग वैसे 
ही उनके साथ बने रहे । उस दिन पांडव गंगातीर के * प्रमाण ? 
नासक एक 288 वट-वृत्त के नीचे आकर रहे। पांडव, ओर उनके 
साथ शिष्यों तथा अग्नि के साहित आये हुए ध्राह्मण आदि, सब ने 
वह रात वहाँ सिफ पानी पीकर ही काटी ! जब युधिषप्ठिर राज्य- 


. पद पर थे तद लाखों गाह्मणों के पालन करने का उन्हें सामर्थ्य 


नल न5ज> 


बच 


था; पर अब उन्हें यह फिक्न पड़ी कि, इमारे साथ के इन थोड़े 
सं लागो को भोजन कहाँ से मिलेगा ! युधिष्टिर ने यद कर 
कर, कि “ हमें प्राह्मणों के पोपण करने का सामर्थ्य नहीं है, 


एमारा राज्य गया; हम हृष्यह्दीन हो गये हैं, ” श्राह्मणों को 


३० 


/ घाचित किया कि, वे हमारे पास न रहें । इस पर शौनक नाम के 


११० सारतीय झुद्ध । 


त्राक्षण ने उन्हें जब यह दोप दिया कि संपात्ति ओर राज्य-वैमव के 
समान नश्यर वस्तुओं के लिए शोक करना व्यथ है तब॑ घमेराज 
ने उत्तर दिया, “' सम्पत्ति नए हो गईं, इस लिए में शोक 
अबर्य कर रहा हूँ; पर वह लोभ से नहीं; किन्तु इस कारण, 
कि जिस सम्पत्ति का उपयोग ब्राह्मण आदि लोगों का पोषण 
करने में हुआ होता. चद् आज मेरे पास नहीं है-यही मेरे दुःख 
का सत्य कारण है। थके हुए को विश्राम के लिए स्थान, 
खड़े हुए को आसन, प्यासे को पानी ओर थूखे को भोजन 
देना जिस प्रकार गहस्थाश्रमी पुरुष का धर्म है उसी प्रकार 
वह राजा का भी मुख्य कर्तव्य है । यद्द कतेव्य करने के 
लिए आज मुझ में सामरथ्य नहीं रहा, मुझे दुख इसी बात का 
है।” इसके बाद पुरोद्दित धौम्य ने इस विपय में एक 
उपाय वतलायाः- “ राजा का कतेव्य है क्लि विपत्ति में फैंस 


हुए प्रजा-जना को वह तपाचरण करके प्रसन्न कर । इस 

लिए तुम सूर्य की उपासना करके प्रजा को प्रसन्न करो। ऐसा 
करने से तम्दारा हेतु पूर्ण होगा ”। सुधिष्टिर ने पूजा आदि करके 
गंगा के पानी में खड़े होकर प्राणायामपूर्वक सूर्य की स्त॒ति 
की | सूर्य भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष दशन देकर उन्हें एक तांबे को 
स्थाली दी और यद् कचद्द कर थे श॒ुप्त हो गये कि “ तेयार 
किया हुआ भोजन इसमें रख कर द्रोपदी जब तक परोखग्गी 
तंव तक वच् भोजन कदापे न घटेगा। “ यह स्थाली 'मेलने स॑ 
सब का अच्छी तरद्द पोपण होने लगा। पहले पहल नित्य सब 
ब्राह्मणों का भोजन होता; फिर पांडवों का होता; और सव से 
पीछे द्रोपदी का भोजन हो जाने पर थाली खाली हो जाती 
थी ! इस प्रकार वहां रह कर कुछ दिन व्यतीत होने पर सत्र 
प्राह्मर-सादित पांडव वहां से चले; और कुरुक्षेत्र में जाकर 


हू 
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& न 
यमुना, दषड्ठती, इत्यादि नदियां उतर कर, आगे ,तीन दिन 
मार्मफमण करने के वाद, वे सरस्वती नदी के पास कास्थक वन 
में पहुँचे । वहां दक नामक राक्षस का भाई ओर हिडिव का मिन्न 
किरमिस रहता घ । जब उसे मालम हुआ कि इसारे वन लक मे 
अमुक मसुष्य आये हे तब यह देख कर, कि अपने भाई और 
मित्र के घघ का, और हिडिवा शक्तसी के इण्ण करने का, 
ददला लेने के (लिये यह अच्छा मौका है, चद भीम पर दौड़ा। 
उन दोनों मे चहुत देर तक चुक्तयुदछ ओर शिक्षायुद्ध होता 
रह्या। अन्त में घाइयुद्ध होते समय भीम ने उसे ऊपर उठा लिया 
ओऔर चारो ओर जोर से फिरा कर पृथ्वी पर पटक दिया; और 
अपने हाथों से उसका गला दावब कर उसे मार डाला। 

इधर धृतराप्ट को यह डर लगा कि पॉांडवों को जो हमने 
वनवास के लिए भेज दिया है, इस कारण प्रजा के मन में 
दिषपमता और अप्रीति होगी और कदादचित्‌ हमारा नाश होगा । 
इस लिए. उसने दिदुर से पूछा, ' ऐसा कौन सा उपाय किया जाय 
कि प्रजा लोग दम पर भक्ति करने लगें ! ” बिदुर ने सत्य ही उत्तर 
दिया: इसके लिए एक ही उपाय है--वह यंह कि दुर्योधन 
को जेल में डाल कर और युथिष्टिर को वन से लौटा कर उन्हें 
राज्य दिया जाय | ” पर बिहुर के कहने से, युधिष्टिर के लिए, 
अपने बड़े बेटे को कैद में डालने के लिए. भला. धृतराष्ट्‌ क्‍यों 
. तैयार होने लगा! उसने बिदुर की फजीहत.करके इस प्रकार 
: के दुरुत्तर दिये कि “तेरा जिन पर विश्वास है उन्होंके यहां 
। + उला जा। व्यभिचारिणी सत्री चादे जितनी राजी रखी जाय; 
॥ ठधापि चद्द कभों न कभी पति को छोड़ कर चली सी 
। बट लय जा] पाते छुन कर बिहुर सी, छुपके से, इस्तिनापुर 
वन डता के यहां चले आये। उन्हें आता हुआ देख 
; रत पष्टिर को एक निराले ही प्रकार का संशय हुआ और 
/ .. मेन में कुछ विचित्र विचार उठने लगेः--“ शक्॒नी और 
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धृतराष्ट के कहने से बिद्धुर फिर हमें दूत के लिए बुलाने तो 
नहीं आते ? फिर द्त खेल कर हमारे शस्त्र छीन लेने का तो 
कौरवों का विचार न होगा ? उन्होंने यदि भीम की गठा और 
अर्जुन का गांडीच दरण कर लिया तो फिर हमें राज्य का 
कहां ठिकाना है ? कदाखित्‌ वन के वन ही में हम प्राणों से 
भी हाथ न थो बैठे ! ” इस प्रकार के विचार उनके मन में 
उठने लगे। परन्तु विदुर के मुख से सब हाल सुन कर उनका 
यह डर और संशय दूर हो गया। विदुर बड़े बुद्धिमान थे और 
राज्य-प्रवन्ध में सलाह देकर उसे सिद्ध करने की कुशलता 
उनमें अद भरुत थी; यह बात जब धघरुतराष्ट के मन में आई तत 
उसने समभा कि यदि विद्धर पांडवों के पास रहे तो उनका वेभव 
बढ़ेगा | इस लिए उसने यह मायावी सन्देश भेज कर संजय को 
विद्वर के बुलाने के लिये भेजा कि “ जब से तम वन को गये 
तब से ध्रृतराप्ट्‌ को चैन नहीं पड़ती और न नींद ही श्राती 
है।” यह सन्देश सुन कर धर्मात्मा विद्ुर फिर हस्तिनापुर 
लौट आये; और घ्रतराष्द्‌ को नमस्कार करके बोलेः-“ तुम भरे 
गुरु हो, तुम्दारे ऊपर में नाराज नहीं चूं। पांडु के लड़के और 
तुम्हारे लड़के दोनों हमारे लिए बराबर हो हें। परन्तु वात 
इतनी ही है कि इस समय पाॉडव विपात्ति मे हें, इस कारण 
मेरा अन्तःकरण उनकी ओर विशेष आकर्षित होता है। 
विडुर को हस्तिनापुर लौट आया छुआ देख कर दुयाधन के 
मन में यह डर पैदा हुआ कि “ कहीं अब यह हमारे वाप का 
मन बदल कर पांडवों को वन से लोटा न लावे। ” इस पर शकुनी , 
ने इस प्रकार कचद् कर दुर्योधन का मन शान्त किया किद्यत के 
दावे की शर्तें के अनुसार पांडवों ने वनवास स्वीकार किया 
वच्द शर्तें, अथवा अपनी प्रतिज्ञा, भंग करके पांडव १४ वर्ष के 
भीतर कभी नहीं लोट सकते | और यदि शा भी गये ते 

. दूत खेल कर फिर उनकी विडम्बना करें ही गे। यद् बात कर | 





ए 


चौथा प्रकरण । ह ११३ 


कर शकुनी ने ठुर्योधन का मत शास्त करने का 32 किया, 
'परन्त उसका विशेष उपयोग नहीं हुआ। श्रन्‍्त में बहुत कहा- 
। का के बाद कर्ण, शक्नी, दहुयोधन ओर दुःशासन वन में 
(डवाँ को पकड़ कर उनका वध करने के लिए चले ! यह 
'बात भगवान व्यास को श्रन्तज्ञौन से सालूस हुई। वे रास्ते ही 
में उन चार्यों को मिले और उन्हें इस दुष्ट कार्य से पराह्मुख' 
किया । इसके बाद व्यास घतराष्ट के पास आकर बोले+-- 
४ ध्रघम तो पांडवों को कपट्यूत से जीत कर जो तुमने वचन 
में भेज दिया यही बात बड़ी अजनुचित हुई, अ्रव उनके राज्य 
के लिए यह दुर्योधन पांडवों को समूल नाश करने का प्रयत्न 
कर रहा है, उसका तू निवारण कर। पुत्रस्नेद्र से मोहित हो- 
कर तू यर बिलकुल ही भूल गया है कि अपना, अपने कुल 
का और अपने राष्ट का हित किससे है। पहले तो यही बड़ी 
भारी भूल हो गई कि जो तूने इस बात की नोबत यहां तक 
झते दी। 
6 ८ ञऊे €५्‌ | /० कप [पे 
याद पराथव कारव्यान्‌ जावसानानहच्छांस । 
दुर्योधनस्तद सुत+ श्र मच्छतु पांडचे: ॥ 


यदि तू चाहता हो कि सव कौरव जीवित रहे तो यही' 
अ्रेयस्कर है कि तेरा दुर्योधन पांडवों से सख्य करे!” इतने ही 
में धूतराप्ट्‌ के पास सैत्रेय नामक एक निस्पह और तपोनिष्ठ 
ऋषि आझाया। बच पांडवों की चनमें सब दशा देख आया था 
ओर उनके सुझँ से सब हाल खून आया था । उसने इस विषय 


में लव को दोष दिया कि भीष्म, द्रोण इत्यादि चुद्ध पुरुषों को 
यह छल कैसे सहन्‌ हुआ। वह बोला कि, “ कौरवों की सभा 
मे जो धूत इआ ओर द्ोपदी की जो विडस्वना हुई ये दोनों 


दातें आयों की सभा में कलंक लगानेवाली हुई; ये बातें ऐसी 
पु 
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हुई जो दस्यु लोगों-राक्षला-की सभा में शोभने योग्य थौीं। 
घतराष्दू , यह सब हाल झून कर सब ऋपि तुझे खल्लम- 
खुटला दोष दे रहे हें | ” इतना कह कर बह हुयोधन से 
सोस्यतापूर्वक बोला, “ पांडव चचुत पराक्रमी हैं, उन्हें युद्ध में 
जीतने की आशा करना व्यर्थ है । इस लिए उनसे द्वेष न करके 
तू उनसे मेत्री कर | ” इस पर डुर्योघन ने कुछ उत्तर तो नहीं 
दिया; किन्तु पेर की उंगली से जमोन खुरचते हुए, उद्धटपन 
के साथ, उनसे अपनी जंघा पर थाप मार्येी। उसकी इस मग 
रूयी पर भेत्रेय ऋषि बड़े कुद हुए और यह शाप देकर 
वहाँ से चल दिये।कि, “ युद्ध में तेरी यही जंघा भीमसेन 
गदा के प्रह्यार से तोड़ डालेगा ) ”-( बनपर्व, अ० १-११ ) 
यह हाल सुनकर, के ध्तराप्टू के पुत्रा ने पाडवों का सवस्थ 
हरण करके उन्हें वनवास को भेज दिया, कुँती के नेहर के 
मनुष्य, राजा द्वंपद की तरफ के लोग, यादव ओर श्रीकृष्ण 
उनकी खबर लेने के लिये काम्यक वन में आये। अपने भाई 
धृष्चुंस्न और सहाय्यकर्ता रक्तक श्रीकृष्ण को देखकर द्वौपदी 
को सभा के क्लेश श्र विडम्बना का स्मरण हो आया ओर 
उसका शोक उमड़ उठा। बह बोली:-' पांडवों की भायों, श्रीकृष्ण 
की सखी, धृष्टयु्न की बहन, राजा पांडु की पुत्रवघू, राजा द्वुपद 
की कन्या को, रजस्वला ओऔर एकचस्मा रहते हुए, सभा में 
खींच लाकर दुए उसकी विडम्बना करें ओर चच्द विडस्वना 
कया उसके पांच पति सामने बेंठे हुए देखते रहें? भोम के 
बाहुबल और अजुन के गांडीच धल्लुप को घिक्कार है! सामान्य 
मनुष्य भी अपनी सत्री की आवरू की रक्षा करने में प्राणों को भी 
परवा नहीं करता। मरे पति पराक्रमी और शूर हैं; तथापि 
उन्होंने मेरी उपेच्ता की। जिन दुष्ठों ने भीमसेन को विष देकर 
नदी में डबाया; चारणयावत नगर में पॉडयों को ओर कुंतां का 
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जला डालना चाहा, और मेरी, सब पुरखों के देखते देखते, 
श्रौर सव राजाओं के सामने भरी सभा में, विडल्वना की-ऐसे 
जुआरियों फो-छुद्ों को-मेरे पति ज्ञमा क्यों करें £ ” यह कह 
कर और हाथों से अपना ऊँँह ढांक कर वच्द चिल्ला चिल्ला कर 
रोने लगी। फिर भी कुछ देर के वाद, भीतर से अपना हुस- 
कमा रोक कर वच् बोली, “ धुतराष्ट्‌ के पुत्रों ने मेरी 

घिडस्घवना की और बह छुझे किसी अनाथ स्त्री की तरदइ छुपके 
. खइती पड़ी; तब तो छुझे यही कहना पड़ता है कि भरे पाति 
दही, पिता नहीं, पुत्र नहीं, साईं नहीं और श्रीकृष्ण | तम्दारा भी 
मुझे कुछ आधार नहीं । ” श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को अनेक प्रकार 
समझाया; और उसे यह आश्वासन दिया कि, “ पांडव सब 
कौरवों को सार कर राज्य सम्पादन करेंगे और तू फिर उनकी 
पद्टासिषिक्त रानी होगी। एक बार आकाश चाहे नीचे फट पड़े, 
पृथ्वी के टुकड़े ठुकड़े हो जाय, समुद्र भी सूख जाय; पर मेरा 
यह कथन सिथ्या नहीं हो सकता।” इस प्रकार पांडवों का भी 
समाधान करके, युधिष्टिर की सम्मति से, खुमद्रा और अभि- 
मन्‍्यु को साथ लेकर श्रीकृष्ण द्वारका को चले गये। धृष्टयुद्त 
द्ोपदी के पांचो पुत्रों को लेकर अपने नगर को आया; श्रृष्टकेठ 
भी अपनी दहन-नकुल की भार्या-करेणुमती को लेकर अपने 
देश को आया। इस प्रकार जब वे लोग चले गये, जो समाचार 
लेने आये थे, तव पांडव कास्यकवन,छोड़कर द्वैतवन में आ रहे। 

देतवन में एक दिन संध्याकाल में सब्र पांडब एक जगह 
वार्तालाप कर रहे थे; इतने ही में, द्रौपदी के मन में जो छुःख 
; “च रहे थे वे सब वह घर्मराज से चतलान लगी। इस बात पर 
, इस मादी क्षत्रिय ख्री को बहुत क्रोच्च आया कि, कौरवों का 
, भेच ने करके पांडव चल में आकर तपस्थियों की तरह 
'पर्प देठे हैं) वह दोली:-“कौरवों ने हम लोगों को इतना सताया 
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श्रौर तुम्हारे समान राजपुत्री को और भरे समान राजकन्याओं को 
उल्होंने वन में भेजा, यह देख कर तम्दे त्वेप और संताप क्‍यों 
त्तीं आता ? तुम क्षत्रिय हो, इस लिए तुम्दारा यह बर्ताव 
बिलकुल शोभा नहीं देता । 
यो न दशेयते तेज) क्न्रियः काल आगते | 
सवेभूतानि त॑ पाथे सदा परिभवंत्युत ॥ 

. योग्य समय प्राप्त हो जाने पर भी जो क्षत्रिय अपना तेज 
नहीं दिखलाता-अपना पराक्रम नहीं प्रकट करता-सवब प्राण 
उसकी सदा अप्रतिष्ठा करते हैं। प्रसंगानुसार जो सदय ओर 
नष्ठुर हाना नहा जानता वह सच्चा ज्ञात्रय नहा हीं हूँ। प्र 
कब होना चाहए आर नणष्छुरता कब ग्रहण करना चाहिए, 
यंह जान कर, इसके अनुसार, जो चलता है उसीको राजा 
की पदवी शोभा देती है।” इस पर युधिएप्ठिर ने क्रोध के 
दोष बतला कर क्षमा की प्रशंसा की। वे चो ले:-' इस जगत में क्रोध 
के समान दूसरा ठुर्गुण कोई नहीं हे । इस एक क्रोध ही के कारण 
अच्छी बात का नाश हो जाता है। ज्षमा ही सारे विश्व वा 
वन्धन है। पृथ्वी पर यदि चज्ञसाशील मदुष्य न होते, एके 
श्रधिय भाषण करते ही दूसरा भी यदि बैसा ही करता, एक 
के मारने पर दूसरा भी यदि उलटे उसे मारता तो इस मानवी 
सष्टि का संदहार हो गया होता। प्रत्यक मनष्य में थोड़ी वहु! 
क्षमा हैं, इसीसे यह संसार चल रहा है। सत्य, तप, एुए्य 
पवित्र आचरण, आदि सब सद गुणों का अन्तर्साव एक कमा 
में ही होता है। ” परन्तु इस प्रकार के भाषण से द्रौपदी का 
समाधान थोड़े ही होनेवाला था! वत्त क्रोध से बोली, . इस 
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जगत में न्याय, धर्म और सत्याचसण्ण की कदर कहां है! यहां 
धर्म से चलनेवालों को ईश्वर ढुःख में डाल देता है और 
अधार्मियों को सुख तथा वैसव में रखता है। जगत्‌ न्याय से नहीं 
चला है ओर न जगत्‌ में न्याय है ही। छोटे बालक जिस प्रकार 
अपनी गुड़िया से खेलते रहते है वैसे ही ब्रह्मा इन प्राणियों 
से सिर्फ खेल रहा है! ” इस पर युधिषप्ठिर बोले, “ में घर्मा- 


- शरण इस लिए नहीं करता (कि उसका फल मुझे मिले; किन्तु 


में इस कारण चैसा बर्ताव करता हू कि वेदों की बैसी आज्ञा है 
और सज्ञन लोग पैसे ही चलते हैं। मेरा मन स्वाभाविक ही 
घर्म की ओर जैसा आकर्षित होता है बैसा वद्र फल की ओर 
शआ्राकर्षित नहीं होठा। फल पाने के लिए ही धोचरण करने 

वाले लोग सच्चे धार्मिक नहीं है; किन्तु धमे ओर उसके 
फल दा लेन-देन करनेवाले व्यापारी हैं।” धर्मराज के इस 
कथन का भी द्रौपदी के मत पर परिणाम वहीं हुआ। बच फिर 
आप्रदृपूचक यही कहने लगी कि, कौरवों का पराभव करके 
आर अपना राज्य छोटा लेकर मेरा दभ्ख दुर करना तुम्दारा 
कठंच्य है। इतने में सीमसेन भी बोलने लगे ओर थधिषप्टिर को: 
दाए देने लगे। वे बोले, “केवल धर्माचरण करने ही से कज्षत्रियों 
पा काम नहीं चलता; उन्हें पराक्रम' दिखलाकर यज्ञ प्राप्त 
करना चाहिए। डुयोधन ने जो हमारा राज्य लिया सी रणांगण 
रे युद्ध करके न्याय से नहा लिया; बह उससे कपट से चहा 
घशाप्त किया हैं। वह यदि उससे अभी हरण कर लिया जाय तो 

ज्वम कुछ सा इज नहां। “धरम धर्म! की जपमांला लिये बेठे 

हुए कस राजा का राज्य पाप्त हुआ है | दान, धमे, यज्ञ, याग, 

सजना का सत्कार ओर बदरक्षा करना ज्ञत्रियों का कतेन्य है। 
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उसे उत्तम भकार से करने के लिए राज्य प्राप्त करना आवश्यक 
है। डसे न प्राप्त करके, क्त्निय होकर भी, हम तपस्वियों की 
तरह बन में रह कर ध्यथ समय खो रहे हैं| इस कारण हमारा 
वल' और पराक्रम होकर भी नहीं के बरावर है ! ” भीम का 
यह भाषण सुनकर युध्रिप्ठटिर को वहुत बुरा लगा। थे वोले:-- 
४ ऐसे मर्मभेदक भाषण करके तुम मुझे लज्षित कर रहे हो; इस 
में तुम्हारा कोई दोष नहीं। दूत में मुझे भान नहीं रहा; इस 
कारण तुम्हें दाँव में लगा कर में ही तुम्हारे ऊपर यद्द वनवास 
का संकट लाया ! भीमसेन, उस समय तू ने जैसा कहा उसके 
अनुसार यदि पहले ही तूने मरे हाथ जला डाले होते तो 
फिर द्यूत खेल कर द्रौपदी की विडम्बना करने के लिए में 
कारणीभूत न हुआ होता। और नहीं तो उस समय तुझे 
अपनी सम्मति तो अवश्य ही, स्पष्टता के साथ, देनी चाहिए 
थी। अब कहने से कोई लाभ नहीं। वार वर्ष वनवास और 
एक वष अज्ञातवास करने के [लिए जो शत्त मेने कवूल का है 
उसे मे अ्रभी तोड़ नहीं सकता । 


प्रम पभतिज्ञां च निवोध सत्यां | हणे धर्मममृताज्नीविताच्च | 
राज्य च पूत्राथ् यशों धनं च। सर्वे न सत्यस्य कलासुपेति ॥ 


में अपनी प्रतिज्ञा ही सच करूंगा। में समझता हूं कि 
अमरत्व, प्राण, राज्य, पुत्र, यश, धन आदि सब को 
कीमत सत्य से बहुत ही कम है| ” इस पर भीमसेन 
बोले, “ गअ्रभी तक, हमको वन में आये हुए, सिर्फ तेरह ही 
महीने हुए हैँ; इससे तुम्हीं देख लो कि इसी प्रकार तेरद 
वर्ष काटना कितना दुर्घेट है। हम सब का रूप और बल, 
सब जगह के राजाओं को ओर लोगों को मालम है; इस लिए 


# 
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हम लोग एक वर्ष तक, किसीको न मालूम होते हुए, अजशात- 
वास कैसे करेंगे ? उस समय में यदि हम लोगों को किसीने 
पहचान लिया तो हमें फिर बारह वर्ष वनवास करना पड़ेंगा ! 
यह कौत कद सकता है कि इतने वर्ष की अवधि में इम 
लोग जगर्धक्तक काल की कुक्ति में न चले जायेगे ? इस लिए 
मुझे तो यही श्रेयस्कर मालूम होता है कि असी युद्ध करके 
अपता राज्य ले लिया जाय । ” इस पर खुधिष्ठिर ने उत्तर दिया, 

#' कौरदों की तरफ भीष्म, द्ोण, कृप, अ्रश्वत्यामा, कर्ण के 
समान शखाख-निपुण योद्धा हैं; उनके हिसाब से अखविद्या 
में दम असी कम हैं; पेसी दशा में यही उचित है कि अस्ब्र- 
विद्या की तैयारी होते तक हम लोग अल्ुकूल काल की बाट 
देखते चुए चुप बैठे । उनसे युद्ध करके अपना राज्य लौटा 
लेना इस समय बहुत करके असम्भव ही है। उसमें भी 
पक दात और है। वह यह कि, बारह वर्ष घनवास करने का 
च्त जो अंगीकार किया है उसे छोड़ कर यदि हम युद्ध के 
लिए तैयार दुए तो भीष्म, जो अभी अपनी ही तरफ हैं, वे 
इस वचनभंग के लिए हमको कभी क्षमा न करेंगे।” इस 
प्रकार से दार्तालाप दो रहा था कि इतने ही में भगवान्‌ 
प्यास वहां आये और घमेराज को एकान्त में ले जाकर उन्होंने 
अखदिया के लिए उपयोगी “ प्रातिस्मृति ” नामक विद्या 
धर्मराज को सिखलाई और चच्ट अर्जुन को सिखाने के लिए 
कह कर व्यास चले गये। इसके बाद कुछ दिन उसी बन में 
रद कर एंडद सब परिवार के साथ सरस्वती तीर के काम्यक 
वन में फिर लौट गये--( वनपर्व, अ० ११-३६ ) 


काम्यक वन में आकर कुछ काल बाद व्यास की दी हुई 
' घतिस्दति ' दिया धर्मराज ने अर्जुन को सिखलाई और इन्द्र 
से दिव्य अख्तर प्राप्त कर लाने के लिए उन्हें भेजा। धनुष, 
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बनाए, खड़ग ओर कवच आदि सामग्री लेकर अज्ञुन उत्तर 
दिशा से चले . मालय और गंधमादनपर्चत को पार कर 
के थे इन्द्रकील पर्वत पर आये | बहां इन्द्र ने एक देदीप्यमान 
तपस्वी के रूप में उन्हें दशन दिया; और उन्हें वर देने कद्दा। 
अज्ुन ने उनसे स्वर्ग के दिव्य अखस्त्र मांगे। इन्द्र बोले, “बड़े 
बड़े ऋषि यज्ञलयागांदि करके जिस स्व की इच्छा करते हूं 
डसे छोड़ कर तू अख क्यों मौगता है? अख्नर लेकर तुझे क्या 
करना है १ ” अज्जुन ने उत्तर दिया:-- मर भाईयों ने मुझे 
अ्रस्त्र धाप्त कर लाने के लिए भेजा है । इसके सिवा, बन में 
उन्हें दखों ओर संकर्टो में छोड़ कर मुर्के यहां स्वगेसुस 
भोगना उचित नहीं हैं| जिस काम के लिए उन्होंने मुमे 
यहां भेजा है उसे सिद्ध करने ही के लिए मुझे प्रयत्त करना 
चाहिए.। उनकी आज्ञा के आगे में स्वगे तच्छ समझता हैँ।” 
इस पर इन्द्र यह कह कर शुप्त हो गये कि “ तू श्रीमहादेव 
को प्रसन्न कर । उनके द्शन देने पर में तुझे अपने असम सिखा- 
ऊंगा । ” इसके बाद महादेव को प्रसन्न करने के लिए अजुन 
ने वहां तपस्या करना शुरू किया। चार महीना उद्र तप 
करने पर, शंकर ने अर्जुन की परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने 
किरात का वेष धारण किया; ओर जिस चन में अज्जुन तपस्या 
करते थे उस वन में वे आये। मूक नामक एक दानव ने 
जंगली सुअर का रूप धर कर अज्जुन पर घावा किया । उन्होंने 
तत्काल धन्लष साज कर उस पर वाश चढ़ाया। इतने ही में 
किरातवेषघारी भहादेव उनस बोले, “ हाँ, ठचह्तर ! इस वराह 
को मैंने तुझसे पचले घेरा है। तू इस पर बाण मत छोड़। 

प्रसन्तु इधर ध्यान न देकर अज्ञुन ने वराह पर बाण छोड़ हो 
दिया । इधर किरात ने भी उसी समय बाण छोड़ा। दोनों 
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बाण साथ ही लगे और बच वराह मर गया।जो पशु एक 
बार एक पुरुष घेर ले उस पर दूसरे पुरुष को बाण त चलाना 
चाहिए । यह सृगया का नियस सेस करने के काण्ण किरात 
और अजुन में रूगढ़ा शुरू हुआ | एक दूसरे से कदने लगे 
के सगया-घर्म तू ने ही संग किया है । इस प्रकार वोल-चाल 
होते होते रूगड़ा बढ़ गया और अज्जुव उस किरात पर बाण 
की चर्या करने लगे। परन्तु अजुन को यह देख कर बड़ा आश्चरय 
चुआ र्कि, उन दाणों का किरात पर कुछ भी परिणाम नहीं 
होता | अन्‍्त में जब बाण छोड़ते छोड़ते अभि के दिये हुए 
दोनों श्रज्तयय तरकलस भी खाली हो गये तब तो अज्ुच बहुत 
डरे | ठथापि दैये चर कर धतुप से ही अज्जुन उस पर प्रहार 
करने लगे; तव तो किरात ते वचद्ध धलुष ही निगल खिया! 
अजेन ने तुरल्त ही अपनी तलवार निकाली और बड़े त्वेष 
ठया जोर से किरयात के सिर पर वार किया । परन्तु उस पर 
कोई असर न हुआ और तलवार टूट कर नीचे गिर पड़ी! 
इस तरह अजुन सव प्रकार से निःशखश्र हो गये; तथापि 
उन्होंने अपना च्ज्िय का वाना नहीं छोड़ा | उन्होंने पहले , 
डस पर दृत्ष और शिज्षाएं फेंकी; और अन्त में बाइयुड्ध करके 
अजुन उस पर बरावर सुप्ठिप्रहार करने रंगे। तब शंकर ने 
केवल अपने दिव्य तेज से ही उन्हें एकदम सूर्छित करके 
भूमि पर निश्चट गिरा दिया छुछ देर बाद -लावधान होने 
पर अजुन को अपनी भूल ध्यान में आगई। उन्होंने पहले 
सूृक्तिका का शिवालिंग दना कर उसकी भक्तिपुरःसर पूजा की । 
डस समय चमत्कार यह इआ कि, अज्जुन जो पुष्प शिवलिंग 
पर चढ़ाते वे किरात के सिर पर चले जाते! इससे 
उन्होंने समझा लिया कि, यह किरत ही प्रत्यक्ष महादेव है। 
इम्चान तुरत्त ही डसे नमस्कार किया ! अजहुन का शौर्य, 
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धैर्य, क्ञाततेज ओर नि:खीम भक्ति देख कर महादेव प्रसन्न हुए । 
उन्होंने अपना असली रूप घरारण करके अजुन को छाती 
से लगा लिया और फिर अपने भयंकर तथा अमोघ “ पाशु- 
पतासत्र ! का धारण, सोक्ष और संहार के भिन्न मिन्न मंत्र 
अजुन को सिखला कर शंकरजी अन्तधान हो गये। इसके 
बाद वरुण, कुबेर, यम, लोकपालों ने भी अर्जुन को दशैन दिये। 
ओर यम ने अपनी गदा, वरुण ने अपना पाश, ओऔर कुबेर ने 
अपने “ अन्तर्धान ” और “ प्रस्यापन ” नामक दो अख् उन्हें 
दिये | इतने ही से इन्द्र का रथ लेकर मातलि सारबी वहां 
आया; और अर्जुन से कहा कि आपको इन्द्र ने स्वर्ग में 
बुला भेजा है | इसके बाद अर्जुन शुचिर्भूत होकर, उस पर्वत 
से ( जिसके उदक और कन्दमूल खाकर उनका तप सिद्ध 
हुआ ) और वहां के तपस्वियों से कृतशतापूर्वक तथा प्रेम 
पुरस्सर बिदा मांग कर रथ पर बैठे, रथ आकाशमार्ग से 
चलने लगा | तब-- 

ददशोझुतरूपाणि शुवनानि सहसराः । 

न तत्न सूर्य! सोमों वा द्योतते न च पावकः ॥ 

स्वयेव प्रभया तत्र द्योतन्ते पुण्यलब्धया। 

तारारूपाणि यानीह दृश्यन्ते चुतिमन्ति वे । 

दीपवद्विपकृष्टव्वात्तनूनि सुमहांत्यापे ॥ ह 

अ्जुन ने ऐसे अनेक लोक देखे जहां सूर्य-चन्द्र नहीं है, 

जो स्वयेप्रकाश हैं, जो आकार में बहुत ही बड़े हैं। 
तथापि पृथ्वी से दूर होने के कारण छोटे छोटे तारों की तरह 
देख पड़ते हैं। अन्त में वदद रथ अमरावती नगरी में आया! 
इन्द्र ने, बड़े प्रेम से, अपने पुत्र को, सिंहासन पर अपने पास 
बैठा लिया और अभिनन्‍दन किया । और अज्जुन जिस उद्दश 


जज 
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से वहां गये थे उस अख्र-शिक्षा के विषय से सब प्रवन्ध इन्द्र ने 
कर दिया | वहां करीब पाँच ब्षे रह कर अजुन ने इन्द्र से 
सव दिव्य अस्त और प्रसिद्ध ' बज्ञात्र ” संपादन पकेया। 
इसके बाद, इन्द्र की आज्ञा से, अर्जुन ने चित्रसेव गन्धवे से 
म॒त्य, गान और वाद्यकला सीखी। इस प्रकार अज्ञुन बहा 
छुख ओर अप्ल्द सें थे; तथापि बन में दुःख तथा क्लेश में दिन 
ध्यतीव करनेवाले अपने भाइयों की याद उन्हें आती थी 
झौर सभा सें करण तथा दुश्शासन आदि खलों ने जो अपदाब्द 
कहे थे उनका भी उन्हे वारस्वार स्मरण होता था। अज्ञुन 
जद यह् सोचते कि, द्रौपदी और पांडवों के हृदयों में जो 
शल्य रत दिन छेंद रहा है उसे हमने अभी तक नहीं 
निकाल पाया, ठव उन्हे बहुत ही खेद होता । वहाँ से लौट 
कर शीघ्र अपने भाइयों से मिलने की उन्हें बड़ी उत्कंठा हुई। 
परन्तु इन्द्र अजुन के आत्मसयमन और पेये की परीक्षा 
करना चाइता था; दह जब तक न हो जाय तब तक इन्द्र 
उन्हें वहां से जाने की आज्ञा नहीं देता था। एक दिन इन्द्र 
को उभा में अप्सलराजों का नृत्य ओर गान हो रहा था। उस 
समय इल्द्र ने देखा कि अजुन की दृष्टि उवेशी की ओर विशेष 
उत्सुकता से दिध यई है। इन्द्र ने एकान्त में चिंत्रसन को 

सूचना दो कि अर्जुन को इस “ स्वर्गफल ” का आस्वाद देने 
के लिए उसके पास उर्दशी को भेजना चाहिए। उसने इन्द्र 

का सन्देश उबशी से कहा | अज्ुन को देख कर वच्ध भी परले 

ही से मोहित थी; इस लिए उसने चित्रसन का करना, बड़े 

आनत्द सं, मान लिया। उस दिन रात को, जब कि श्र 

चन्द्रिका छा रही थी, दिव्य अलंकार और नन्‍्दनवन के 
' उत्तम उत्तम पुष्प चोटों से झुद्द कर ओर चिकनी, वारीक, 

' शघ्र साड़ा पहन कर तथा ऊपर आसानी रंग की शाल ओढ 
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कर वह अजुन के मचह्दल में गई । अजुन ने जब देखा कि इतर 
शत को सज सजा कर उर्वशी हमारे शयनागार में आई : 
तब वे बहुत दी शरमाये। तथापि उसके आते ही उन्हों' 
उसका पूज्यसावपूर्वक आगतस्वागत किया । उसने, चित्रसः 
का सन्देशा बतक्ा कर, अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए 
अजुन से लाजते लाजते बिनती की। परन्तु अजुन 
अपना मन चंचल नहीं होने दिया ! उन्होंने कद्दा कि “ पोर5 
कुल के इसमारे पूर्वज पुरूरवा की तू भार्या है; इस लिए तू पुर 


कुन्ती, माद्री, ओर शची माताओं के समान पृज्य है। 

इस पर-“ घुरूरथा के बाद पोरव वंश के जो जो राजा थर 
आये उन्होंने हम अप्सराओों का भोग किया है; अप्सराओं क 
कोई दोष नहीं | अप्सराओं का उपयोग ही स्वर्गसुख रे 
ओर यहां क्‍या है, ” इत्यादि बातें कह कर उसने अजुन वे 
मन को अआकर्षित करने का बहुत प्रयत्न किया | परन्तु श्रज्ञ 
उस पापकर्म में नहीं पड़े | उन्होंने उत्तर दिया कि, “ तेरे. नृः 
करते समय में जो तेरी ओर देख रहा था सो किसी पाए 
वासना से नहीं; किन्तु यह मन में लाकर, कि तू हमारे भरत 
कुल की जननी हे, शुद्धभाव से देखता था। में तुझे नमस्का 
करता. हूं, तू कृपा कर और जैसी आई है बैसी ही लोद जा 
तू नरक में डालनेवाला यह काम करने के लिए मुझू र 
आग्रह मत कर । | 

यथा कुताे च माद्रा वे शचा चेह ममानधथ | 


तथा च वंशजननी त्वं हि मेड्य गरीयसी ॥ 
गच्छ यूप्नि प्रपन्नोस्मि पादों ते वरवर्णिनी | 
. त्वं हि में मातृवत्पूज्या रक्ष्योडहं पुत्रवत्तया ॥ 
तू मुझे कुन्ती, माद्री माता के समान और शी के समाः 


हक कै: 


चौथा प्रकरण । श्श्छ 


पूज्य है और तू सी माता की तरह पाए से सेरी रक्त कर / ” 
अपना सनोरथ इस प्रकार भंग हुआ देख कर उर्वशी बहुत 
क्रोधित चुई और अजुन को यह शाप देकर, कि ' तू एक वर्ष 
तक पंढ रह कर ताचना गाना सिखाता रहेगा! वच चली 
गई |! रात का यह सब हाल दूसरे दिन अजुन ने चित्रसेन 
को झोर चित्रसेन ने इन्द्र को बतलाया। इन्द्र यह जान कर 
बढ़ा प्रसन्न चुआ कि बड़े बड़े तपोनिष्ठ और मनोनिशन्ररी 
अपियों में भी जो आत्मसंयमत नहीं पाया जाता चच अज्जैन में 
है। इन्द्र ने यह कह कर, कि “ उ्ेशी ने जो शाप तुझे दिया 
है बच अज्ञातवास के समय तुझे: उपयोगी होगा, ” अज्ुन को 
समसतण दिया। इसके बाद इन्द्र नें लोमश नासक एक ह्षि को 
मृत्युलोक से पांडवों के पास भेजा ओर यह सन्देशा दिया कि 
“४ अजुन इन्द्रलोक में है। अख् आदि सीख .कर बच शीक्र ही 
लौंद आदेगा। तव तक तुम लोग तीथैयाञा करके पुएय खंपा- 
दव करो, इससे कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध में तुम्हे जय प्राप्त 
होगा-( वनपर्व, अ० ३८-५१ ) 


इधर जब अज्जेन तपस्या के लिए चले गये तब पांडच 


«५ रास्यकबन में ही रहे। वहां उन्होंने अध्ययन, तपस्या, यज्ञयाग 


(९ ऋषियों से भिन्न भिन्न पुरानी कथाएं सुनते में पांच वर्ष 
व्यदीद किये। एक दिव एंडव अज्जुन की चिन्ता करते हुए 
और अपनी दुःखसय दशा पर वार्तालाप करते हुए बैठे थे । इतने 
भे दृष्टदश्य ' दामक एक सहर्पि उनसे मिलने आये। घधर्मराज 
छ े मे डर #<_ ०५ हि 
ने उदसे अपने दुर्देव की कहानी वतलाई और उनसे पूछा कि 

छसलसे आधेक दुखी राजा क्या कहीं तुमने देखा या सुना है? ” 
टृरटश्व ने कहा:-- तेरे साथ तो तेरी खाध्ची भार्या, तेरे 
मी उच्च, शर्त्र, रथ, दास दासी, पुसोद्चित और अन्य 
शाहमय आदे सद परिवार है। परन्तु निषद्‌ देश के राजा. नल 


२२६ भारतीय युद्ध 


को जो वनवास भोगना पड़ा उसमें उसके पास इनमें से कुछ 
सी-अधिक क्या वस्य भी-न था। राजर नल की त्तरह कभी 
किसीने हुःख न भोगा होगा। ” यह कच् कर उन्होंने राजा 
नल की कथा सब को विस्तारपूर्वक बतलाई। कथा समाप्त 
होने पर वे घर्मराज से बोले, “ राजा नल भी यूत में परामूत 
होकर वन में भटकता फिरता था; उसे जिस प्रकार फिर 
राज्य मिल गया उसी प्रकार चच्द तुझे भी मिल जायगा। ओर 
यदि तू यह डरता हो कि वनवास और अज्ञातबास खतम 
करके जब में लोट जाऊंगा तब शकुनी फिर चत खेल कर भेरा 
राज्य हर लेगा तो म॑ तेरा यह डर अभी नपष्ठ किये देता हूँ। 
इतना कह कर उन्होंने धर्मराज़ को "अक्षहदय ” नामक धूत 
की शुप्त विद्या सिखाई; ओर थे उनसे विदा होकर चले गये -- 
( चनपव, अ० ५१-७९ ) 
दिव्य अस्त संपादव करने के लिए अजुन को गये बहुत दिन 
हो गये, तथापि उनकी कोई खबर नहीं मिली | इस लिए जिस 
समय पांडव और द्रौपदी चिन्ता कर रहे थे उसी समय लोमश 
ऋषि चहां आ गये। उन्होंने अर्जुन का सव हाल और इन्द्र का 
सनन्‍्देशा उन्हें बतलाया। पांडवों ने जब यहद्द खुना कि अजुत 
को सब दिव्य अस्त प्राप्त हो गये तब उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ 
ओर उनकी यह चिन्ता दूर हो गई कि राज्य कैसे मिलेगा। 
इसके बाद, जो ब्राह्मण प्रचास का श्रम आदि नहीं सद् सकते थे 
उन्हें, ओर अन्य नागरिकों को हस्तिनापुर लौटा कर पांडव ती५- 
यात्रा को चले गये । लोमश आदि ऋषि उनके साथ हो थे। 
मार्ग में लोमश ऋषि प्रत्येक तीर्थ की उत्पत्ति-विषयक और 
अन्य कथाएं पॉडवोँ को बतलाते जाते थे। यह तीथयाता 
उन्होंने बहुन दिन की । नोमिषारएय, गयःशिरपवेत, अगत्स्या- 
श्रम, भ्रगुती थे, हेमंकूटपर्वत, बेतरणीनदी, महेन्द्राचल, प्योप्यो 
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नदी, इत्यादि पुण्यस्थान और तीर्थ देखते देखते चे गंधमादन- 
पर्वंद की ओर चले | उधर रघ जाने योग्य मार्ग नथा; इस 
लिए. रप वच्चीं रख कर सब लोग पैदल ही चले । दस प्रवास 
पे उन्‍्हें-विशेषतः राजकतन्या द्वरोपदी को-बहुत कछश इआ।! 
तथापि उसे सहन करते हुए वे कुछ 2 बाद बद्रिकाश्रम 
गये । वहद्चां नरनारायण था पुराणसुत्ि के पवित्र आश्रम 
में रद कर अजुन की सार्गप्रतीक्षा करने का उन्होंने संकद्प 
किया । उस आश्रम में छे दिन रहने के बाद सातव (देन, चाउ 
के पेग से, उइजारों पंखुड़ियों का एक सुन्दर कमल, शशान 
दिशा की ओर से आश्रस के पास आकर गिर पड़ा । उस 
ऋमल की सुवास और सुन्दरता देख कर द्वौपदी ने वैसे और 

: चोड़े से कमल चाहे । इस लिए उल्हें लाने के लिए. भोमसन 
अकेले ही गदा लेकर ईशान की ओर चले । भाग में जो 
रख पशु विध डालते उन्हें गदा के प्रहार से मारते हुए दे 
आये को चले। छुछ दूए चलने पर मालूम हुआ कि यह 
रास्ता घने कदलीबृच से होकर गया है। रास्ते में ही एक 
बुड्ढा वानर उन्हें देंठा इआ देख पड़ा जान पड़ता था कि 
घर सो रहा है| भीमसेत ने बड़े ज़ोर से पुकार कर उसे 

, जगा दिया । भीससेन ने निर्देयता के साथ उसकी निद्रा भंग 
की; इस पर उसने उन्हें बहुत दोष दिया और इस प्रकार 
दोला, “ यह देवलोक का मार्ग है; इधर तू मत जा। यदि 
ऐसा साहस करेया तो व्यर्थ में अपने प्राण भी खो देगा। ? 
इस पर भीम ने अपना साम और कुल बतला कर उसका भी 
नाम पूछा; और उससे दपट कर यह भी कहा कि मुझे चुपके 
५ उमा दे दे। डस वानर ने उत्तर दिया कि “ मैं व्याधि से असा 
५ रह में यहां से टल नहीं सकता, इस एलए मुझे लांघ जा 
8 अदा सरा पूछ एक तरफ हटा कर निकल 'ज्ञा।”? भीम 


ल्‍्खा्लत >5न अल 


के पर आए. 


र्‌ 


ब् 


नि 


श्श्प भारतीय युद्ध । 


बड़े गये से, एक हाथ लगा कर उसकी पूछ उठाने लः 
तथापि बच नहीं उठी | इस लिए अन्त में दोनों हाथ लः 
कर उठाने लगे, तिस पर भी कोई वश न चला। भीम 
अपना सब बल लगा कर पूछ उठाने का प्रयत्न किया; तथा। 
उस वानर की पूछ तिलभर भी नहीं उठी ! तब तो भीम १ 
सारा गर्व जाता रहा और नम्नतापर्वक नमस्कार करके उन्हों 
वानर से पूछा कि आप कौन हैं ? बानर ने यह कद कर वि 
हम वायुपुत्र इन्लुम्रान है; रामावतार की सारी कथा भीम 
सुनाई | अपने बड़े भाई की भेट करके भीम को असीम आनर 
हुआ । इसके बाद भीम की विनती पर हलुमान ने, सप्त 
लांघने के समय का अपना प्रचएड रूप दिखलाया और भीः 
को दो चर देकर तथा उन्‍हें कुबेर के सोगेंधिक घन का मा? 
दिखा कर हलुमान श॒प्त हो गये | बहुत काल चलने पर भीः 
ने उसी मार्ग पर एक रस्य नदी और पास ही. छुतर का सौ 
गंधिक वन देखा । उस चन में एक छोटी सी पुष्करिणी थी 
आर उसीमे वे सुन्दर तथा सुगल्थित कमल खिले थे। उस 
चन और पुष्करिणी की रच्ता करनेवाले यक्ष-राक्षसों ने कह 
कि कमल प्राप्त करने के लिए कुबेर की आज्ञा ले आओ. 
भीम ने उत्तर दिया; “ में कुबेर के यहां न जाऊंगा, और यदि 
चच मुझे मिल भी गया तो भी में उससे थाचना नहीं कर 
सकता । क्योंकि * न हि याचांति राजानं एप धमेः सनातन, । 
अर्थात क्षत्रियों को-राजाओं को-याचना न करना चाहिए, 
यह सनातनधमें ह।<« .. सिवाय यह भी बात 
पर्वत का पानी नि जमा होने से यह सरोवर बन गया है; 
इस लिए यद साष्टिनिर्मित है । इस पर खाली कुबेर ही का 
क्या हक है ? इस पर सब की सत्ता वराबर ही है।” यह 
कह कर भीससेन पुष्करिणी की ओर चले। यक्ष-राक्षसो मै 


| 


। 


चौथा प्रकरण। १२६ 


उन्हें ज्यों ही प्रतिवस्ध किया व्यों ही गदा से उन्होंने सब 
को घरती में मिला दिया | इसके चाद्‌ पृष्करणी में स्वान 
करके और उसका अखतत॒ल्य जलपान करके भीमसेन चटी 
विश्वान्ति लेते के लिए बैठ गये | कुछ देर बाद, भीम के पीछे 
पीछे, पांडब और द्रौपदी घटोत्कव आदि लोगों को साथ 
हे कर वहीं आ पहुँचे | कुबेर ने भी उन्हें वहां रहने को 
झाशा दी। वहां छुछ दिन रह कर वे फिए नरनारयण के 
घदरिकाश्रम में लौट आये--( वनपर्वं, अ० ८०-१५६ ) 


कुछ दिलों दाद एंडवों पए एक बड़ा भारी संकट आया। 
जयाडर वामक एक राक्षस, ब्राह्मण के वेष से, उनके साथ 
आये चुए ब्राह्मणों में सिल गया था और पांडवों के शख्त्रास्त्रो 
पर नजर रख कर द्रौपदी को हरुण करने का मौका ताक रहा 
था। एक दिन जब उसने देखा कि धयोत्कच आदि राक्षस 
पास नहीं हैं और भौमलेन भी शिकार को गये हैं तब उस 
रास ने विकराल रूप धारण किया और पांडवों के शस्त्र 
छीन लिये; तथा युधिष्ठटिए, नकुल, सरहदेव और द्रौपदी को 
डठा कर ले जाने लगा। सहदेव बड़े कष्ट से उसके हाथ 
से छूटे; ओर उसके साथ वे युद्ध करने ही वाले थे कि इतने 
में भीमलेन वहां आा पहुँचे | तुरंत ही दोनों में वाइयुद्ध शुरू 
हो गया। भीम ते अन्त में उसको, हिडिब, बक, किर्मिर 
वी तरह यमलोक को पहुँचा दिया | कुछ दिन बाद सब लोग 
उत्तर ओर का प्रवास करने के, लिएं चले । सात दिन मार्ग 
भमण करके दे हिमालय के पृष्ठभाग में चृषप्ची के आश्रम में 

: परुँचे। वहां सात दिन मुकाम करके थे गंधमादनपर्वत पर 
; आर्श्पिण के आश्रम को गये; और उसी ऋषि के कहने पर, 
; अजन की रास्ता देखते हुए, उन्होंने वहीं रहने का निश्चय 


, विया। दीच में, फिर, द्रोपदी के करने पर, सीमसेन गंध- 
ह ६ 


१३० भारतीय युद्ध । 


मादन पर्धंत पर जा कर सखिंददनाद्‌ करने लगे। यक्षों के राजा 
कुबेर का वद्र रथान था। भीमसेन के साथ उनका युद्ध 
छुआ । भीम ने अनेक यक्ष-राक्षस मारे। अन्त में कबेर के 
सखा। “ मशणिमान्‌ ” नामक एक राक्षस को उन्होंने मार 
डाला | द्रोपदी को आ््टपिण ऋषि के आश्रम में छोड़ कर 
धमादि पांडव भी भीम के पीछे पीछे वहां आये। छुत्रेर से 
उनकी भेट हुई ओर आपस में एक दुसरे के अपराध ज्ञम्ा 
करके मित्रता कर ली | 
इधर पांडवों को अज्जुन की खबर देने के लिए लोमश ऋषि 
को भेजने के बाद, अख्रविद्या में पूर्ण प्रवीण हुए अजुन को, इन्द्र 
ने, अपना. रथ ओर सारथी साथ दे कर, निवातकबच्च नामक 
राक्षसों से युद्ध करने के लिए भेजा। अजुन ने वज्ास्त्र से उनका 
संहार किया; ओर लौटते समय हिरण्यपर नामक नगर के 
कालकंज ' दैत्य का भी रौद्रासत्न से वध किया । इस प्रकार 
विजय प्राप्त करके अज्ुन अमरावती को लोट आये । इस प्रकार 
देवों का कार्य करके, कृतकृत्य होते हुए, अज़ुन इन्द्र के रथ पर 
बैठ कर, गंधमादन पर्वेत पर आये ओर अपने भाइयों से मिले। 
पांडवों ने जब देखा कि अज्जुन, शंकर का पाशुपतास्त्र, इन्द्र का 
चज्ञाख और अन्य दिव्य अस्थ प्राप्त करके लोट आये तब उन्हें बड़ा 
आनन्द हुआ। अब तक पांडवों ने वनवास में कराब ग्यारह 
वर्ष व्यतीत किये और फिर वे द्वेववन के लिए लोट चले। 
पंत पर जहां मार्ग अच्छा नहीं था वहां घटोत्कच आदि 
राक्षस पांडवों को कंधे पर लेकर चलते थे। इस प्रकार मार्ग 
क्रमण करते हुए वे राजा खुबाहु के देश में आये। वहां से 
अपना रथ श्र सारथी आदि लेकर वे फिर आगे चले। बीच 
में एक बड़े भारी अजगर ने भीम को अपनी लपेट से जकड़ 
डाला; भीम ने बहुत प्रयत्त किया; परन्तु वे उस अजगर से 
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नहीं छूट सके। अन्त में उनकी शक्ति तथा शक्ति-विषयंक गव 
का भी एकदम लय हो गया। इतने में धर्मराज वहाँ आये; उनसे 
उस सर्प ने जो प्रश्न किये उसके उत्तर उन्होंने बड़ी चठुरता से 
दिये और भीम को छुड़ाया। स्व में रहकर राजा नहुष 
ऐध्वयम्द से इतता अन्धा हो गया था कि वच् अपना रथ 
शहजार ब्राह्मणों से खिचाता था। जब कि अगस्त ऋषि उसका 
रघ खींच रहे थे तब उसने उनके लात मारी। उस समय 
अगस्त के शाप से उसे सर्पदेह प्राप्त हुई घी। धममम ने उसे 
शाएपुक्त करके फिर स्वर्ग को भेज दिया। इस प्रकार प्रवास 
करते हुए थे हैठवन को लौट आये। वहां वर्षा के अन्त तक 
वे रहे श्लोर घाद को, शरदऋतु लगने पर, वे वहां से काम्यक- 
वचन को चले आये | वहाँ श्रीकृष्ण उनसे मिलने के लिए आये। 
इस बात की परीक्षा करने के (लिए, कि युधिष्ठटिर का खत्यब्रत 
चेसा ही कायम है या नहीं, श्रीकृष्ण ने उनसे कहा, 
जाधाष्टर, में तुमको एक ऐसी युक्ति ववतलाता हूँ के जिससे 
वारद बप वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास करदे की तुम्हारी 
शंतेशा ता भंग न होगी; किन्तु तुम्हारा राज्य तुम्हे लौट मिलेगा । 
इस तोल कोटि यादव तुम्हारे लिए युद्ध करने को तैयार हैं। 
यादददना का आधिपत्य स्वीकार करके बलराम चइस्तिनापुर 
पर चढ़ाइ करय; और कोरदों को परामूत करके तुम्हारा राज्य 
हस्द मात करा दयगे।” श्रीकृष्ण की यह सलाद धघर्मात्मा 
शाधष्टर को पसन्द नहीं पड़ी । वे बोले, “ हमारा घर्म, हमारा 
चागच्षेस, हमारे आधहजन और हम खब तुम्हारे ही आश्रय पर 
अवलास्दत हूँ। इतना ही क्यों, हम सब तुम्हारे दास हें, इस 
रण हर सलत्यमाये नहीं छाड़ सकते | दनवास ओर 
 अशतवबास समाप्त होने पर हम खद हो तुम्दारी सचह्यायता 
| भारन आदबसे | आगे जो युद्ध होगा; उससे हमसे तुम्हारा ही 


ऑफ हाखिय 
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भरोसा है। परन्तु तेरद वर्ष समाप्त होने के पहले हम अपना 
राज्य नहीं चाइते। ” इसके वाद दोपदी के पाँच पुत्रों और 
असभिमन्यु का क्षेम-कुशल बतला कर श्रीकृष्ण ने बड़े कौतुक 
से उनकी धन्रुर्विद्याविवयक कुशलता का दौोपदी से वर्णन 
किया । इस प्रकार सम्भापण हो रहा था, इतने ही मे मार्के- 
डेय ऋषि वहां आ्राये | ये मद्र्षि उनके पास बहुत दिन तक 
रहे ओर शिन्न भिन्न पुराणकथाएं बतला कर तथा धर्मेसस्वन्धी 
अनेक विषयों का बोध करा कर उन्हें उपदेशामस्बत पिलाया। 
यह भाग भद्दाभारत भें “ भसार्कडेबसमस्या ” के नाम से 
प्रासिद्ध है--( वनपर्व, अ० १५७-२३० 

इधर वनवास में रह कर पाॉंडव इस प्रकार कष्ट सहते हुए 
दिन काट रहे थे ओर उधर इस्तिनापर का चांडाल-मंडल 
भी चुपन बेठा था। कण और शक्कुनी ने एक यह अजीब 
यक्ति दर्योधन से बतलाई कि “अब पांडवों का सत्र वेमव 
नश् हो गया है और वे द्ौपदी सदच्चित चढकल पदन कर वन 
में रहते हैं; ऐसी दशा में किसी न किसी निमित्त से वहां 
जाना चाहिए और झपना वैसव दिखला कर उन्हें लजञजत 
करना चाहिए तथा उनके जले पर नमक छिंड़कना चाहिए । ह 
अन्याय से सज्जनों को सता कर उन्हें केवल लूट लेने 
हा में दु्ठा का सनन्‍्ताष नहा हाता। |कन्तु सजत्ञन जस 
समय दशाख में होते हु उस समय अपना वेभव उनका 
आखो के सामने नचा कर उन्हें खान भर हा दुष्टो का 
बड़ा आनन्द होता है।. उन्होंने ध्ुतराप्दू से यह बहाना 
करके वच्च बात निकाली कि, द्वेत वन से कोरवों के जो धोष 
( पशुशाला ) हैं उन्हें देखने के लिए और म्गया करने के 
लिए वचन में जाना है। परन्तु किसी दुसरे ही कारण -.से 
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उसे यह विचार पसलन्‍्द नहीं पड़ा। घछूतराष्टू यह सोच कर 
डरा कि कौरवों के ही पअ्रन्यायाचरण से पांडय इस समय 
दःख भोग रहे हैँ; इस लिए. कोरवों के देखते ही कदाचित्‌ 
थे दिगड़ कर दुर्याधद का दध करके, बदला निकाल लेंगे! 
इस लिए पहले पहल उससे इस घात के लिए अल्लमोदन 
नहीं दिया। शकुती सासा को पांडबों का स्वभाव अच्छी 
तरह मारूम था; और वच उससे लाभ उठाने को सदा उपदेश 
ऋरता। बह बोला, “घमेराज सत्य नहीं छोड़ेगा। चर प्रतिज्ञा संग 
कभी थ करेगा | उसके भाई सी सदेव उसकी आज्ञा में घलने- 
वाले हैं। इस करण हमें डरते का कोई कारण नहीं है।” 
इस प्रकार मासा ने समझा दिया। तब अचन्‍्त में ध्तराष्ट ने 
शोषयात्रा के लिए. आज्ञा दी। इसके बाद दुर्योधन अपनी 
सेना, भाई ओर स्त्रियों को साथ ले कर छेतवन में आया। 
परले घोष में जा कर उससे वहां के गाई, बैल, बछड़े आदि 
देखे; बाद को सखद ने सखुगया की | अन्त में, पांडव उस चन 
भे जिस सरोवर के पास रहते थे उसमें जलकीड़ा करने का 
दिचार करके दुयाधत ने अपने सेवक वहां भेजे | वहां उसके 
पहले हो जित्नसेन गन्धवे, अप्सराओों के साथ, जलकीड़ा 
करता था, इस लिए अन्य गन्धवों ने कौरवों के सेवकों को 
थिक्कार कर उनसे लौट जाने के लिए कहा | हर्याधन का 
यह अपमान देख कर कौरवों ने गंधवां से यद्ध शरू किया। 
लड़ाई के धारस्स में कौरवों ते बहुत द्वी पराक्रम दिखलाया-। 
एरनहु अन्त स जब गन्धवां ने करण के घोड़े, सारथी ओर रघथ 
वग (देघ्चेस कर डाला तब बच नीचे उतर कर पिकर्ण के 
रघ में देठ कर भग गया । इसके बाद कुछ देर हर्योधन, डुः 

शासन आदि ने युद्ध जारी रखा। परन्तु अन्त में चित्रलेन 
गन्धव ने दुर्दाधनादि कौरवों को पराभूत किया; ओर . उन्हें 
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तथा उनकी स्त्रियों को, केद करके जयघोष करते हुए बच ले 
जाने लगा [ इधर युद्ध से जीव लेकर भगे हुए कौरवों के 
अमात्य यथिष्टिर के शरण आये; ओर उन्होंने धर्मराज़ से 
बिनती की कि ठुयोधन तथा कोरवसिट्रियों को छुड़ा कर करु 
वंश की लज्जा रखो | यद्द हाल सुन कर भीमसेन आनन्द से 
बोले, “हम क्षत्रिय हो कर भी आज यहां वन भें हाथ पर 
हाथ रखे रूख मारते हुए चेठे हैँ। अत्र तो कहना चाहिए 
कि तीसरे ने हमारे शन्षु को पराभूत करके इमारी लाज 
ही रख ली ! जो काम करने के लिए हमें, बड़ी भारी सेना 
तैयार करके युद्ध करना पड़ता चह्व वाहर बाहर तीसरे ही 
तने कर डाला, अब इससे अच्छी बात कौन होगी? ” परन्तु 
भीमसेन की यह बात धर्मराज को सचद्दन नहीं हुईं। थे बोले, 
“ये लोग हमारी ही शरण आये हैं; इस लिए इनकी रज्ञा करना 
हम क्षत्रियों का कतेव्य है । अपनी ज्ञाति या कुल में चाहे 
जितनी कलह हो; परन्तु जव उसे कोई दूसरा बाहर का 

नुष्य सतावे या अपमान करे तो उसका पतिकार प्रत्येक 
को करना चाहिए | कुरुवंश की स्ल्रियों को मंधर्व कैद कर ले 
जायेँ और हम कुप बैठे रहे, यह हमारे कुल के लिए-हमारे 
चाीत्रियत्व के लिए भी-लांछन की वाद है | 


ते शर्त हि वय॑ पंच परस्पर-विवादने । 
परेस्तु विग्नहे प्राप्ते वय॑ पंचाधिकं शर्त ॥ 
आपस में कगड़ा होने पर वे सो ओर हम पांच हैं ही; परन्तु 


तीसरे से कगड़ा होने पर हमें एक-सो-पांच होना चाहिए। 
इस प्रकार बोध करके, दर्योधन को छुड़ा लाने के लिए, उन्होने 
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भीमादिकों को भेजा । उन्होंने चित्रसन के साथ बहुत देर 
तक युद्ध किया और उसकी साया की भी परवा न करते 
रुए उन्होंने अपना शौर्य तथा पराक्रम उसे दिखलाया। अ्रच्त 
में चित्रसन स्वयं अजुन के पास आकर बोला, “ तुम वनवास 
में थे, इस लिए तुम्हें प्रपना पेसव दिखा कर खिस्काने के 
लिए यह दुर्याघन यहां आयए था; इस लिए,.इसे पकड़ लाने 
के लिए इन्द्र ने हमें आज्ञा दी थी, इसी कारण हमने इसे 
कैद किया है। ” इसके बाद सब केदियों को साथ लेकर 
चित्रलेन धर्मराज फे पास आया । धर्मराज़ ने तत्काल सब को 

छढ़ा दिया। जब चित्रसेन धर्माजुनों से. बिदा हो कर' चला 
गया तब धर्मराज दर्यांघन से बोले, “ दर्योधन, पेसा ह५ 
साहस अब कभी सत करता। दृ)साहसी पुरुषों को सख 
कभी नहीं होता; तेण और तेरे साइयों का कल्याण हो। 
तू आनन्द से अपने घर जा; और जो वात हो गई उसके 
लिए कुछ भी विषाद तू सानना। ” यह सन कर हुर्योधन 
वहुत हो लज्जित हुआ और सयुधिष्ठिर को नमस्कार करके 
पद्ध से चुपके चलता इआ। इस बात पर उसे बहुत 
खेद एुआ कि हस अपना और अपनी स्त्रियों का वैभव 
द्खला कर, बल्कल पहने हुए. वन में दिन काटनेवाले 
भोसाजुन तथा द्रौपदी को, खिझाने के लिए - आये 
एसठतु उलटे उनके सामने कैदी वचन कर हम को खड़ा रहना 
पढ़ा; श्रौर छुटकारा भी उन्हींके कारण हुआ; अपनी स्त्रियों के 
सामने अपने ऊपर ऐसा कठिन प्रसेग आया और ऐसी फजीचइत 
हुई | मार्ग में उसे कर्ण सिला | यह समझ कर, कि डर्योधन 
गधदा का प्राजय करके आ रद्ा है, करणें उसका शअभिननन्‍्दन- 
बरने लगा। परन्तु उसने यह खूब हाल कर्ण से वतलाया 
के राघवों ने हमारा पराभव किया श्र सब से अधिक 


१३६ भारतीय युद्ध । 


लज्ञास्पद ओर दुःखदायक वात यद्द हुई कि पांडवॉन हम 
लोगों को उनके पंज से छड़ाया।| उस मानी दयाधन ने 
सोचा कि पांडवों के द्ाथ से जो इसारा छुटकारा हुआ उससे 
तो यही श्रच्छा था कि गन्धरवों के साथ युद्ध करके हम लोग 
मर गये होते । इस सारी घटना से दुयाधन का मन इतना 
उछ्ठिन्च हुआ कि उसे अपना जीना भार मालम होने लगा। 
यह कह कर कि, उमारे पीछे डुशशासन राजगद्दी पर बैठे, 
चचह “ प्रायोपवेशन ” करके आत्महत्या करने के लिए तैयार 
हुआ ! दुश्शासन, शकुनी आदि उसके सब साथी उसे सम- 
भाने लगे । कणे यह कह कर समझाने लगा कि, “ तू इस 
सारी पृथ्वी का राजा है। पांडव तेरे ही राज्य में रचनेवाले 
प्रजाजन है। ऐसी दशा में उन्होने अपने राजा को-तुमें-वन्ध 
मुक्त किया; इस बात पर तुझे डुग्ख और खेद क्यों करना 
चाहिए ? पांडवों ने, प्रजाजन के नाते से, जो छुछ किया बह 
उनका कतेव्य ही था। ” इधर दानवों ने जब देखा कि दुया- 
घन यदि आत्मरत्या कर लेगा तो हमारे पक्त की भी हानि होगी 
तब उन्होंने अथर्ववेदोक्त मंत्रों से एक कृत्या उत्पन्न की और उसके 
डारया दुर्योधन को पाताल में बुलवाया ओर कहा,  दुयाधन, 
तुझे अपना मन निराश न करना चाहिए । तेरे लिए दानवां 
ने भूलोक में, भगदत्त आदि राजाओं के रूप में, जन्म 
लिये हें; वे तुके सहायता करेंगे। करे पूर्वजन्म का 
नरकासुर है।यह निस्सन्देह अज्जुन॒ का वध करणगा; 
ओऔर सब पांडवों का वध हो जाने पर तू अक्षय राज्य करेगा।” 
इस प्रकार उसका मन समझा कर उन्होंने उसे फिर छत्या के 
छारा पहली जगर में पहुँचा दिया। दुर्योधन स्वप्त से जगे 
हुए के समान उठा ! उस समय उसे कुछ समाधान मालम 
जुआ । कर्ण अज्जुन का वध. करेगा--आदि, सब वात उस 


- चौथा प्रकरण । १३७ 


सम्भव मालम होने लगीं और प्रायोपवेशन करने का दुःसाइस 
के [#प ् 
छोड़ कर बच हस्तिनापुर लौट आया | 


इसके वाद, कर्ण, ठुर्याधन के लिए, सेना साथ लेकर, 
दिग्विजय करने को फनेकला । ओर पृथ्वी के सब राजाओं को 
जीत कर तथा चहुत सा कर लेकर हास्तिनापुर लीद आया। 
इस दिग्विजय के बाद उुर्याधन ने सोचा कि पांडवों की तरह 
हमें भी राजसूय यज्ञ करवा चाहिए। परच्तु पुरोहित के बत- 
लाने पर उस मसाल्म हुआ (ि जब तक हमारा पिता धृतराष्टर 
जीवित हैं श्रर ज़ब॒ तक भारतकुल में राजसूय यज्ञ किया 
चुआ पुरुष युधिष्टिर जीवित है तब तक हम राजसूय यज्ञ नहीं 
कर सकते। इस पर राजखूथ यज्ञ की तोड़ का ही “विष्ण॒ुयाग' 
करने का निश्चय करके उसने सब तैयारी की; और सब को 
आमंत्रण देने के लिए दूत भी भेज दिये। दुःशासन के खास 
तोर पर कदटने से एक दूत ने धर्सराज के पास आकर उन्हें 
_भेनेमचण देया। उसके उत्तर में धर्म ने उस दुत के द्वारा 

“ह शणशसचार का सन्देशा भेज दिया कि “तू जो यद यज्ष 

इचप्ता ईं सो भारतकुल के पुरुषों के लिए. अत्यन्त उचित है; 
एम भा बड़े आनन्द से यज्ञ में आये होते; पर क्या करें, लाचारी 
९; एस अपनों धातेजश्ञा तोड़ नहीं सकते। ” परन्तु भीम का सन्देशा 
कुंड आर हो था। उन्होंने कद्दा, “ यह अपने राजा से तू जाकर 
वह दे के, जिस यज्ञ में शस्र-अख्रों से उत्पन्न हुआ आम प्रज्वय- 
लित किया जायगा उस रणयज्ञ में में धर्मराजसद्धित अवश्य 
पे झाऊया, ” अस्त। सब कौरवों की सहायता से वच्द 

पक्ष पूण हुआ। परन्तु यह बात दुर्योधन के मन से नहीं गई 
| पाडदाी की तरह बड़ा राजसूय यज्ञ करना चाहिएए। तब 
कर्ण ने प्रतिशापूर्वक उसे आश्वासन दिया, “ मैं रण में पांडवों 


॥ खत्तार बरुगा ओर तद तृ राजरूय यज्ञ करना; उस समय 


ने बड़े प्यास से प्रसन्न कर लिया और उससे यह वर 


रैशेप भारतीय युद्ध । ह 
श्र 
में तुझे सहायता करूंगा। इस पर यदि तुझे विश्वास न आता 
हो तो में यह प्रतिशञा करता पं कि जब तक में अर्जुन का वध्र 
न कर रूंगा तब तक में अपने पैर दूसरे से न घुलाऊंगा; मद्य 
मांस बज करूंगा; ओर झुक से- जो कोई जो पदार्थ भांगेगा 
उसे दूंगा; नाहीं न करूंगा । ” इधर जब तक ये सब वातें 
हुई तव तक, एक वर्ष आठ भद्दीने, पांडव छेतचन में ये; वाद 
को वे काम्यकवन सें चले आये--( वनपर्व, अ० २३६-२५८) 


काम्यकवन में आने पर पांडव और द्रौपदी पर और एक दो 
संकट आये। डुर्वासा नामक एक शीघ्रकोपी ऋषि को डु्योधन 
माँगा कि “ द्रौपदी का भोजन हो जाने पर जब थाली खाती 
हो जाय तब आप अपने सब शिष्योसद्दित पांडवों के यहां 
भोजन के लिए जाइये। ” एक दिन जब सब ब्राह्मण ओर 
पांडवों के भोजन हो जाने पर द्रौपदी का भी भोजन हो गया 
और सूर्य की दी हुईं थाली खाली पड़ गई तब डुर्चासा ऋषि 
अपने हजारों शिष्यों के साथ अकस्मात पांडवों के यहां 
भोजन के लिए झा गये। यथिप्टिर ने उनसे नदी पर जाकर 
स्तान करने और नित्यनियम कर आने के लिए. कहा; वे नदी 
पर गये । इधर थाली खाली हो जाने पर ऋषियों को आया 
छुआ देख कर द्रोपदी ने समझा कि अब इउहमारा सत्व जाता 
है। उसने श्रीकृष्ण का स्मरण किया और भक्तवत्सल श्रीकृष्ण 
वहां तत्काल दौड़ आये ! उन्होंने द्रौपदी से खाली हुई पाली 
ले ली; ओर उसकी एक कोर में जो थोड़ा सा भाजी का अश 
रह गया था उसे उन्होंने बड़े प्रेम से खाया; और उतने ही 
उनकी चुधा शान्त हो गई! नदी पर जा कर ऋषियों को 
भोजन के लिए चुला लाने के लिए श्रीकृष्ण ने सहदेव को 
भेजा। इधर उर्वासा के सब शिष्य ज़्योंद्दी स्नान आदिं सें| 


रा 


चौथा प्रकरण | १३९ 


निपट कर ऊपर आये त्योंही उन्हें मालूम हुआ कि हम सब 
आऊंट भोजन करने के समान तृप्त है और अब हमें भोजन 
करने की घिलकुल इच्छा नहीं है; यह बात उन्होंने दुर्वासा से 
बतलाई ! उन्होंने जब देखा कि भोजन के घबिना ही हमारे सब 
शिष्यों की दप्ति हो गई तब उन्हें इस बात का सोच हुआ कि 
जान पड़ता है, धर्मराज अम्बरीष की तरह ही राजर्पि है, हमने 
उस के साथ बिना कारण कपटाचरण किया; अब नहीं जान 
पड़ता कि वह हमें क्‍या फरेगा। इस प्रकार डर कर दडुर्वांसा 
ऋषि अपने सद शिष्योसहित नदी ही पर से भग गये | इधर 
सच्देव नदी पर आकर देखते हँ तो वहां कोई भी ऋषि नहीं 
हूँ। यह देखकर उन्हें बड़ा श्रचम्भा हुआ। परन्तु चहां के कुछ 
दूसरे ध्राह्ययों के कहने से दुर्वासा “के भग जाने का कारण 
उन्हें मारूम दुआ और लोट आकर उन्होंने वह हाल सब से 
बतलाया। 


इस घटना के दाद एक दिन पांडव, द्रौपदी को तृणबिन्द्धु 
घट्पि के आश्रम में रख कर सगया के लिए गये थे । उसी दिन 
सिधु देश का राजा जयद्रथ शादव देश से लौट कर उस चन 

उततरा। शाश्रम के द्वार में खड़ी चुई द्रोपदी को देख कर 
जयद्रथ के मन में पापविचार आया। बचद्द स्री कौन है, किस 
व हैं ओर इस बन में क्यों आई है, इत्यादि बातें पूछने के 
लिए उसने अपने साथ के “ कोटिकास्य ” नामक राजपुत्र को 
उधर भेजा । डस समय द्रौपदी आश्रम के द्रवाजे के पास, 
एव वदस्द उक्त की डाली, एक हाथ से नवा कर पकड़े हुए 
रू थो। कोटिकास्य को देखते दी डाली छोड़ कर शीत्र ही 
डसन अपना अंचल आदि सँभाला। कोटिकास्य ने उसकी 
सुन्दरता आदि की प्रशंसा करके उससे उसका परिचय लिया। 
अपना एरा परिचय देकर और वन में श्र कर रहने का कारण 


१४७ भारतीय सुद्ध । 


&] 


'बतला कर वच्द बोली, “ पांडव सृगयां को गये हैं। आप और 


जयद्रय आज यहीं टिक रह । आप लोगों को देख कर अ्तिपि 
प्रिय युधिष्टिर को बहुत सन्‍्तोप होगा।” इतना कह कर वह 
उनके आदरातिथ्य की तेयारी करने के लिए पर्यकुटी में चली 
गई। कोटिकास्य ने जयद्रथ से जाकर बतलाया कि चर 
आश्रम की खत्री कौन है। तब जयद्रथ स्वय आश्रम में आया। 


आरम्भ में चमकुशल-प्रश्न होने पर द्रोपदी ने पाथ और आसन 
देकर बड़ी मर्यादा से पूछा कि क्‍या कुछ भोजन के लिए दूं! 
'परन्तु बद्द दुए्ठ पुरुष इस अतिथि-सत्कार की कीमत क्या 


जाने ! चह् इस प्रकार की वचाहियात वकवचाद करने लगा कि, 
पांडव राज्यश्रष्ट होकर बन में आ रहे होे। उनके पास 


'श्इ कर तू दुख में दिन क्‍यों काट रही हे? तू मेरे रथ पर बेठ 
आर सिछ्ठ देश को चल। वहां जाने पर तेरे पास ठुःख का नाम 


निशान भी न रहेगा। ” तब द्रोपरदी ने 'मेवं? (यद् क्या कहते हो) 
लजस्व ' ( कुछ तो शरमाओ ) इत्यादि कह कर उसकी बड़ी 


पंनसंत्संना का | तथा।प॑ जयद्रयथ ने अपना नल्‍लेजता का बोलना 


चैसा ही जारी रकखा | जब उसने देखा कि द्रौपदी सीधे तौर से 


'नहीं मानती है तव उसने बलात्कार उसे उठा कर अपने रप 


पर बैठा लिया; और उसे लेकर वच् शीघत्रता के साथ आगे 


बढ़ा । उसका चिहलाना सुन कर धोम्य पुरोहित वहां श्रा 


गये | और यह करते हुए वे रघ के पीछे दौड़े कि “ पांडवों 


के पीछे द्रौपदी को चुरा ले जाना सच्चे ज्ञत्रिय का 


कर्तव्य नहीं है पांडवों को युद्ध में जीत कर फिर इसे हे 
जाना शूर पुरुष को उचित है। ” 


इधर पांडव म्ुगया से लौट कर आये तो उन्हें आश्रम के पास 


'द्रीपदी की दासी रोती हुईं मिली । उसके मझु्द से सब दाल छुन कर 
'सब लोग, तुरन्त ही रथ साज कर, जयद्व॒थ के पीछे दोड़े । कुछ दूर 


चौथा प्रकरण । श्र 


पर जा कर उन्होंने उसे पकड़ा और युद्ध शुरू किया। सौस हा 
पहले ही सपाटे में कोटिकास्य का सिर उड़ा दिया, लाही 
जयद्रथ की सेता पराभूत हो कर भग चली। जब जयद्गथ ने 
देखा कि अ्रव इमारी एक भी न चलेगी तब द्रौपदी को री 
से मीचे उतार कर उसने सगना शुरू किया! अजुत ओऔर 
भीम दोनों" ते जयद्रथ का बड़े जोर से पीछा किया; उस 
समय धर्भराज ने उनसे कहा कि “ जयद्बथ यद्पि दुष्ट है, 
तथापि दुश्शला और गांधारी के लिए,, इसमें उसका वध करना 
चित नहीं है। ” अर्जुन के रथ से जयद्थ एक कोस दूर था; 
यापि अर्जुन ने अपने अख-प्रभाव से उसके रथ के घोड़ों 
शे मार डाला | तव रथ से नीचे कूद कर जयद्रय पेदल ही 
रगने लगा ! परन्तु भीस ने उसे जा पकड़ा और उसके बाल 
कड़ कर उसे नीचे गिरा दिया। बह ज्यो्दी उठने लगाः 
योद्दी उसके लात मार कर सीस ने धिक्कारपू्वंक उससे कहा" 
के जब तू / दासोष्स्मि ” ( में तुम्हारा दास हू) कहेगा तब 
से में जीता छोड़ूगा |! जयद्रय ने दौनता के साथ “ दालोडस्मि ? . 
कहा । भीम ने अपने अर्धचन्द्र बाण से उसके सिर पर 
जब पॉच चिन्द्र कर दिये तद अर्जुन ने उसे बांध कर अपने 
रप पर डाल लिया और युधिप्ठिर के पास ले आये [ भीम ने 
शानतन्दएर्दक दीएदी से करा कि, “ यह पापी जयद्रप आज 
से पाडवों का दास हो गया है। ” परन्तु उसे दास्य से घमुक्ता 
परदे मुधिप्टिर दोले, “ तू अदास है; अच अपने देश को लोट 
जा। एला साइस अब कभी मत करना।” इस घटना से: 
ज्यद्रय को बहुत दुर लगा और वचद सोचने लगा कि किस 
श्र पॉडवाी से इसका बदला लें। इसके बाद वर सिंधु देश 
, ' न जाकर गंशाह्वार को चला गया और दहां उसने घोर 
,  परके शंवर वे प्रसक्ष किया। शंकर से उसने यह बर 


१४० भारतीय युद्ध । 
'बतला कर बच बोली, “ पांडव मृगयां को गये हैं। आप और 
जयद्रय आज यहीं टिक रहें । आप लोगों को देख कर अतिगि 
प्रिय याधिेष्ठिर को बहुत सन्तोप होगा।” इतना कह कर बह 
उनके आदरातिथ्य की तेयारी करने के लिए परोकुर्टी में चली 
गई। कोटिकास्य ने जयद्रथ से जाकर वबतलाया कि बह 
आश्रम की स्त्री कौन है। तब जयद्रथ स्वयं आअम में आया। 
आरम्भ भें क्षमकुशल-प्रश्ष होने पर ठीपदी ने पाद्य और आसन 
देकर बड़ी मयोदा से पूछा कि कया कुछ भोजन के लिए दूं! 
परन्तु वच्द दुए पुर इस अतिथि-सत्कार की कीमत क्या 
जाने ! चच् इस प्रकार की चाहियात वकवबाद करने लगा कि 
“ पांडव रशाज्यश्रण्ट होकर बन से आ रहे हैं। उनकेपा 
शहर कर तू दुख में दिन क्‍यों काट रही है? तू मेरे रथ पर वेद 
ओर सिछ देश को चल। चहां जाने पर तेरे पास दुःख का नाम 
निशान भी न रहेगा। ” तब द्रौपदी ने 'मैव॑! (यह क्या कहते हो 
लजस्व ' ( कुछ तो शरमाओ ) इत्यादि कच्द कर उसको बढ़े 
निर्मत्सेना की । तथापि जयद्रय ने अपना निललेजता का बोलना 
वैसा ही जारी रकखा | जब उसने देखा के द्रौपदी सीधे तौर से 
नहीं मानती है तच उसने बलात्कार उसे उठा कर अपने रश 
पर बैठा लिया; और उसे लेकर बच शीघ्रता के साथ श्रागे 
चढ़ा । उसका चिद्लाना सुन कर धोम्य पुरोद्देत वहां श्र 
गये । ओर यह कहते हुए वे रथ के पीछे दोड़े कि “ पांडवों 
के पीडे द्रौपदी को चुरा ले जाना सच्चे क्चत्रिय की 
कतेध्य नहीं है। पांडवों को यद्ध में जीत कर फिर इसे लें 
जाना शूर पुरुष को उचित है। 


इधर पांडव म्ुगया से लोट कर आये तो उन्हें आश्रम के पर्स 
द्वोपदो की दासी रोती हुई।मेली। उसक सुई से सब हाल झुन कर 
'सब लोग, तुरन्त ही रथ साज कर, जयद्वथ के पीछे दोड़े । कुछ दूए 


को 


< 
(; 


ढ़ 
| १2 


जोथा प्रकरण । १७१ 


पर जा कर उन्होंने उसे पकड़ा और युद्ध शुरू किया। भीस ने क्‍ 
पहले ही सपादे में कोडिकास्य का सिर उड़ा दिया, व्योही 
जयद्रघ की सेवा परासूत हो कर भग चलों। जब ९8० जयद्रथ ने 
देखा [कि अब हमारी एक भी न चलेगी तब द्रे को सय्थ 
से नीचे उतार कर उसने भसगना शुरू किया! अजुन झीर 
भीम दोनों ने जयद्रघ का घड़े जोर से पीछा किया; उस 


[#ा 


समय ध्वज ने उससे कहा कि “ जयद्गथ यद्यपि दुष्ट है, 


वधापि दुःशला और गांधारी के लिए, हमें उसका वध करना 
उचित नहीं है। ” अजुन के रथ से जयद्रथ एक कोस दूर था; 
तथापि धर्जुन ने अपते अख-प्रभाव से उसके रथ के घोड़ों 
को भार डाला | तब रघ से नीचे कूद कर जयद्गरथ पैदल ही 
भगने रूगा ! परन्तु भीम ने उसे जा पकड़ा और उसके बाल 
एकड़ कर उसे तीचे गिरा दिया। बह ज्योष्दी उठने लगा 
योच्दी उसके लात मार कर सीम ने धिक्कारपू्वंक उससे  कहा' 
कि जब तू “ दाखोष्स्मि ” ( से तुम्हारा दास हू) कहेगा तब 
तुझे में जीता छोडगा | जयद्रव ने दीनता के साथ ' दालोड्स्मि ? . 
कर्दा | भीम ने अपने अधेचन्द्र बाण से उसके सिर पर 
जद पॉच चिन्द्र कर दिये तव अर्जुन ने उसे बाँध कर अपने 
र॒ए पर डाल लिया और युधिप्टिर के पास ले आये ! भीम ने 
आनन्द्एर्वक दीएदी से कहा कि, “ यह पापी जयद्रथ आज 
'स पांडवों का दास हो गया है। ” परन्तु उसे दास्य से सुक्त 
'बरदे; युधिष्ठिर दोले, “ तू अदाख है; अब अपने देश को लोट' 
: जा। एसा साहस अद कभी मत करना।” इस घटना से 
जयद्रघ को बहुत दुरा लगा और वह सोचने लगा कि किस 
, । ने जादार भगाह्वार को चला गया और वहां उसने घोर 
.. । रद शंकर को प्रसन्न किया । शंकर से उसने यह घर 


५ कार एंडवों से इसका बदला लें। इसके बाद घर खिंघु देश 


श्धर भारतीय युद्ध । 


मांगा कि “ में कम से कम पुक बार तो अवश्य पांडवों 
पराजय कर लूं।” इस पर महादेव ने उससे कहा ; 
“ अच्छा, एक बार, जब अजुन किसी दूसरी जगइ च॑ञ्ञ 
जायगा तब, तू बाकी चार पांडवों को अवश्य परा£ 
करेगा। ” यह वर पाकर जयद्गरथ सिघु देश को चला आया 
( वनपर्व, अ० २०९-३७३ ) इधर एक दिन जब धर्मराज ने ६ 
बार्ता निकाली कि चनवास के दुःख और संकट सहकर : 
जो पति के साथ आनन्द से वन में रहती है उस द्रौपदी 
समान साध्वी स्त्री जग में कोई भी न हुई होगी, उस सा 
मार्केडय ऋषि ने उन्हें सावित्री की कथा बतलाई--( बनः 
अ० २७३-२९९ ) 


अजुन को दिव्य अख्तर दे कर इन्द्र ने पांडवों पर एक व 
ही उपकार किया था । अब उन्हें शत्रु का डर नहीं रह 
परन्त यह वात इन्द्र को मालूम थी कि कर्ण के पास जन्म से 
जो कवच-ऊंंडल हैं वे जब तक उसके पास रहेगे तब तक उस 
शरीर पर बाणों का कुछ भी परिणाम न होगा। इस लिए उन्हों 
सोचा कि थे कचच-कुंडल यदि कर से ले लिये जाये तो पांडः 
का वहुत काम हो जायगा | अतएच इन्द्र ने निम्चय किः 
कि जिस प्रयत्न से होगा, हम वे अवश्य निकाल लेगे। क 
की जन्मकथा यह है कि जिस समय कऊुंती कुंतिभाज 
यहां थी उस समय उसने एक ऋषि की सेवा करके उसः 
मंत्र प्राप्त किये थे। उनका प्रभाव यह था कि उनमें से ए 
मंत्र जप कर यदि कोई भी देवता बुलाया जायगा तो व 
प्रदत्त आकर दर्शन देगा । उस समय छुंती की अठद 
अवस्था थी; इस कारण उसे यह इच्छा उत्पन्न चुईं कि देग 
ये ऋषि फे दिए हुए मंत्र ठीक हैँ या नहीं। उसने एक में 
जप कर सूर्य को बुलाया | सूर्यनारायण तत्काल उसके साम 


चौथा प्रकरण । १४३ 


आकर खड़े हो गये । कुंती उनले बोली, ' मैने तुम्हें इस बात 
की परीक्षा के लिए चुलाया था कि मेंत्र सत्य ई या 'ठ दे | 
तम लौट जाओ | ” परन्तु सूर्य ने कहा, “देवों को बिना कारण 

| कमी बुलाना त चाक्िण०; मुर्े अब तू याद एंसा ही लोदा 
बेगी तो में तुझे शाप दे ढूँंगा। झुन्ती, तू मेरे चश हो; सुससे 
: हैरे जो पत्र होगा वह मरे ही समान अत्यन्त तेजस्वी ओर 
* जस्म से दी अमृतमय कुंडल धारण करनेवाला होगा ।” यह खुन 
कर छुती चहुत डर गई; और इस भय खें के, एंसा करन से 
रुूमाय कौमार्य नष्ट हो जायगा,. चच उत्तकों बात पर राज़ों न 
रुई। परन्तु सये दे अपने तेज से उस मोहित कर डाला आर डख 
श्या पर सूछित कर दिया। उसका कोसाय नष्ट न करते इंण, 
योगदल से, उसके शरीर में प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया । 
तमार्यावस्था में रहा हुआ यद गे उसने नव मास (बेलकुल 
पह रखा; ओर प्रसत होने पर उस तेजस्वा बालक का अपना 
दाई के दाय से एक सन्दकचे में अच्छी तरह बन्द करवाया 
, और किसीको न मालूम होते हुए. उसने उसे अश्वनदा स 
शलया (देया। बह पंटो दहते बचत उस नदां से चमंरवता 
नद्य मे, बचा से ययुना से, ओर यघ्ुना से गंगा म बह गई। 
झआझार अण्त भ वह गंगा के किनारे चंपानगर के परस जाए लगा। 
उस खमय गंगा पर राव करने के लिए, धृतराष्ड का परम 
झाथिरय वामक सारपी, अपनी भार्यासद्ित, आया था। 

; उसने चह पेटी पाई। पेटी खोलने पर डससे चालक निकला । 
उसके दोई लड़का न था; इस लिए. वह उस बालक को पाकर 
बर्त आनन्दित रुआ | उसने समझा फि यद् बालक परमेश्वर 
* कमार ही लिए भेजा है। उसे घर लाकर उसने उत्तम 
श्दार सर उसका पाऊलनपोपणु किया। झुन्ती ने जब यह झखुना 
९; रमारा लड़का आधिरध सारथी के यदां कुशल से हे तद 


१४४ भारतीय युद्ध | 


उसे भी बड़ा आनन्द हुआ । उसका नाम 'वसुपेण 
गया; उसे वृष भी कहते थे। जब बच बड़ा हुआ तब आधिर 
ने द्ोणाचार्य के पास भेजकर उसे अख्यविद्या सिखलाई। बई 
उसके सहाध्यायी दुयाधन से उसकी मित्रता हो गई ओर 
पांडवों से-विशेषतः अजुन से-उसकी शत्रुता हो गई 


पांडवों को यद्ध बहुत डर था कि कर्ण के शरीर में सूर्यदर 

कवच होने के कारण बह युद्ध में कभी न मरेगा। जब सूर्य को यह 
. खबर मालूम हुई कि वे कवचकुंडल इन्द्र उससे ले लेनेवाला रे 

तब वह ब्राह्मण का रूप घर कर कर्ण के पास आया और बोला 
“४ है कर्ण, तू ने जो यह ब्त किया है कि जो कोई कुछ मांगेग। 
वह उसे में अवश्य दूंगा, उस पर इन्द्र तेरे कवचकुंडल मांगने 
के लिए आनेवाला है। इस लिए यदि तू पांडवों का परामव 
करना चाहता हो-अधिक क्यों, यदि तू जीवित रहना चाहता 

हो-तो तू, इन्द्र को ओर चाहे जो चस्तु दे दे; परन्तु कवच 
कंडल मत देना । ” इस प्रकार बहुत कुछ हित की बातें वत 
लाई । परन्तु इस पर करण ने यह उत्तर दिया, “ पांडवों के 
हाथ से दोनेवाले मरण की मुझे कुछ बहुत परवा नहीं 
है । परन्तु अपना व्रत-अपनी प्रतिज्ञ-भंग करने से मेरी 
जो अपकीर्ति होगी उससे में बहुत डरता हूं, इस लिए 
तुम मुझ से नियम भंग करने का आम्रद्द मत करो । ” ब्राह्मण 
ने फिर भी बहुत समझाया; पर जब उसने देखा कि उसका 
कुछ भी उपयोग नहीं होता तब उसने कर्ण से यह सूचित 
किया कि जब त इन्द्र को कवच-कुंडल देने लगेगा तब उससे 
उनके बदले में एक ऐसी अमोघ शक्ति अचश्य माँग लेना जीं 
एक शत्रु को निस्सन्देह सार सके। इसके बाद वह तब्राह्मए 
चला गया । कुछ दिन बाद इन्द्र ब्राह्मण का रूप घर कर करें 
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के पास श्राया और कवच-ऊकुंडल मांगे। उन्हें देना करण ने 
स्वोकार किया; परन्तु वे कवच-क्ुंडल शरीर के ही थे; इस 
कारण उल्हें देने में शरीर की खाल निकालनी चाहिए थी, 
इस लिए उसने इस्द्र से ये दो वर मांगे कि, खाल निकाल कर 
कपच-क्ुंडल देने से शरीर जो खोसा देख पड़ेगा बच वेसा 
न दिखना चाहिए और एक ऐसी अमोघ शक्ति दी जाय कि 
जिससे एक शत्रु का दघघ अवश्य हो। उस समय कर्ण को 
बच शक्ति देकर इन्द्र वोला, “यह अमोधघ शक्ति तू जिस पर 
होड़ेगा चह एक योद्धा श्रवश्य मर जायगा, और इसके बाद 
दर शक्ति मेरे पास लौट आवबेगी ? । यद शक्ति मिलने पर 
करी ने भी अपने शरीर का कवच ओर कानों के कुंडल शस्त्र 
से काट कर इन्द्र को दे दिये | इन्द्र सी कृतकृत्य होकर स्वर्ग 
को उला राया--( वनपर्वू, अ० ३००-३१० ) 
बन में रह कर पॉडव अनेक प्रकार की विपत्तियाँ और 
संकट सहते रहे; अद वनवास के बारह चर्ष समाप्त होने 
पर आये । दारहवाँ वे समाप्त होने में थोड़े ही दिन बाकी 
ए् गये थे, तद पएंडद फिर काम्यकवन छोड़ कर द्वेतवन में 
गये । इसके के कुछ दिन में, एक तपस्वी ब्राह्मण पांडवों 
वेः पास आया और बोला, “ अप्लि उत्पन्न करने का मंथा 
कार अरणी, ये दोनों मेने एक दुच्त में लटका रखे ये। एक 
दर एक झूग वहां आया और अपने सींग उस चृक्त में रगड़ने 
लगा । दे दोनों चीजें उसके सींगों में फँस गई और वर बैसा 
“(] उन्हें लेकर भग गया। अब मेरे अ्रप्निहोत्र का कास बन्द 
: गया है एस लिए रूपा करके तुम चम में जाओ और मग 
(४ मार कर मेरा मंधा और अरणी मुझे ला दो ” | यह सुनते 
/ सर्च पॉडय थलुप साज कर वन में गये। उन्होंने वहां 


44 “ इाणद जगर चड 
हि हक में खोज किया; पर अरणी और मंथा जिसके 
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सींगों मे अठके थे, ऐेसा कोई भी झुग उन्हें कहीं भी नहीं 
मिला | अन्त में श्रम ओर प्यास से व्याकुल होकर थे एक 
बरणद के चृद्ष के नीचे बैठ गये। नकुल ने वृक्ष पर चढ़ कर देखा 
तो उन्हें दूर पर एक जगह पानी देख पड़ा | धर्मर यर 
कच कर, कि “ नीचे उतर कर उधर जा; और पानी पी 

हसारे सब के लिए बाणों के तरकसों में पानी ले आ, ” 
नकुल को वहां भेजा | नकुल जब वहां गये तब उच्हें एऊ 
स्वच्छु और झुन्दर सरोबर देख पड़ा। चहां पानी पीने के 
लिए जब थे जाने लगे तब उन्हें ये शब्द सुन पड़े।-“ श्वरें, 
यह साहस मत करना, इस सरोचर पर मेरी सत्ता है। मेरे 
प्रक्षों के ठीक ठीक उत्तर पहले देकर तब पानी पी और 
से जा।” परन्तु इस पर कुछ भी ध्यान न देकर उन्होंने पानी 
पी लिया । तब चद्द तत्काल वहा मर कर गिर पड़े [ इधर 
घरम्मराज ने सचदेव को यह देखने को भेजा कि नकुल् क्यों वह 
आया और पानी लाने के लिए कहा | नकुल ही की सी उनकी 
भी दशा हुई ओर वे सर कर गिर पड़े ! इसके बाद धर्म ने 
क्रमशः अजुन और भीम को भी भेजा; उनकी सी वही दशा 
हुई |] घमे ने जब देखा कि हमने चारो भाइयों को भेजा 
पर अभी तक वे कोई वहीं लोटे तब वे सवये उस सरोचर पुर 
आये । चहां वे क्‍या देखते हैं कि हमारे चारों साई मरे पड़े रे 
इस पर उन्हें अत्यन्त ठःख ओर आश्चर्य चुआ | उनके शर्रर 
पर शस्त्र आदि का प्रहार बिलकुल न हुआ था; ओर वहां 
किसीके पदों के चिन्‍्द भी नहीं देख पड़ते थे । इस लिए धरम 
को उनके मरने का कोई भेद नहीं मालूम हुआ प्यास आवक 
लगने के कारण जब वे भी पानी पीने को गये तब उनसे वह 
का एक वकपक्षी उपयुक्त पकार दी से बोला। इस पर प्र 
ने उत्तर दिया:--“ जिस पर तेरी सत्ता है वहां का पानी # 
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आशा घिना नहीं पीता । तू देखने में तो एक मामूला पच्ची 
जान पढ़ता है; किल्ठु तूने मरे साइयो को सारा हैं; इसस 

जान पड़ता है कि त्‌ वास्तव में कोई दूसरा ही है। अब तू छुझे 
दततलद्धा क्र ५ कान ्ञ्नार तू क्या एूंडचा चाइता है सता छुभ 
मे ऐंड ले। में हुके यथामति उत्तर दूंगा ” | यह छुन कर उसने 
बच घगुला का रूप छोड़ कंर एक सहाभयंकर यक्ष का रुखरूप 
आस्ण किया | इसके बाद युधिष्टिर से व्यवहार, नीति, धर्म 

तत्वछ्ान इत्यादि विषयो पर अनेक भश्ष एूछे। धर्म थे उनक 
ग्रथायोग्य उत्तर दिये । यज्ञ उन पर बहुत खुश चहुआ। यह 
भाग भारत में “ वक्षप्रकश्ष ” के माम से प्रसिद्ध है। धर्म के 
डर पर प्रसक्ष होकर यक्ष ने ज़ब उनसे पूछा कि “ तेरे 
मे भाइयों थे से किसे जीदित करूँ? ” तब घम ने चकुल को 

जीवित करने के लिए प्राथेना की | इस पर यक्त बोला, “ तुम 
ये से सब में बलचात्‌ सीस है और अत्यन्त पराक्ममी अज्जुन है, 
सो तृ इत अपने सगे साइयों से से किसी एक को जीवित 
फरने के लिए क्यों नहीं कहता ? सौतेले भाई नकुल को सजीच 
गरने के लिए तू हमसे क्‍यों शाधेना कर रहा है १” चअसे ने 
उतर दिया, “४ सरे पिता के छंती और साद्री दो छियाँं थीं। 
उन दोदों को से समान ही मानते आया हूँ। कुती का एक 
एुंड मे जीबित हूं; अब साद्री का भी एक पुत्र होना चाहिए 
एसी लिए मेवे बहुल को जीवित करने के लिए ठकसे बिनती 
पते € ; ” धमं की यह समदुद्धि देख कर घर बहुत प्रसन्न 
धश शीर उसे चारो को जीवित कर दिया। उसने जब 
पड्यों से बह किया कि हम यक्ष नहीं हैं; किन्तु साक्षात्‌ 
उमन्‍्धत सह तद उन्होंने अगले तीन वरमांगे। वे घोले, 
है हा री हम > कक ओर झरणी मिल जाये; अज्ात- 
( काइ पहचान व सके; और लोभ, मोह 
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तथा क्रोध को जीतने का मुझूमे खामर्थ्य आकर मेरा मन 
सदा दान, तप और सत्य में रमा रहे। ” ब्राह्मण की अरणी 
झोौर संथा यमधर्म ने ही संग का रूप घर कर, ले ली पीं। 
वे उसने धर्मराज को लोटा दिये और दूसरे वर भी दिये। 
पांडवों' से यह कह कर यमधर्म गुप्त हो गये कि अज्ञातवास 
का वर्ष राजा विराट के नगर में रह कर व्यतीत करो । पांडव 
भी आनन्द्त होकर आश्रम में लौट आये। भननुष्य में चातु्॒य 
ओर चिद्धत्ता चाहे जितनी हो, तथापि संकटों से छूट कर 


सफलता प्राप्त करने के लिए अटल मनोनिग्रह और दृढ- 
न्यायबुद्धि की आवश्यकता है। यही बोध इस यज्ञ-कथा पर 
से लिया जा सकता है--( वनपर्व अ० ३११-३१५ ) 





पांचवाँ प्रकरण । 
#:ईडेडड:4६: 
अज्ञतवास । 


९. 6 स प्रकार अनेक आपत्तियों और संकदों में पांडवों 
प 02 के चनवास के वार चर्ष खतम हो गये। अब वाकी 
० अज्ञातवास का तेरहवां वर्ष मत्स्य देश में राजा 
0) विराट की राजधानी में, व्यतीत करने का निश्चय 
किया गया । पांडवों ने आपस में इस बात का भा 
निश्चय कर लिया कि वहां प्रत्येक पांडव किस वे , 
से जाय और क्या काम करे। उन्होंने अपने रब 
ओर इन्द्रसेन सारयी को द्वारका भेज दिया; सार 
में जो आचार लोग और धौम्य पुरोद्दित ये उन्हें अप्निसहित 
द्रपद के पास तथा नौकर चाकर और द्रौपदी की दासियों 
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आदि को पांचाल देश में भेज दिया । धौम्यगुरु को छोड़ कर 
अन्य किसी को भी उन्होंने यह नहीं बतलाया कि इस कहां 
जायँँगे। इस प्रकार साथ के सब लोगों को चारों ओर भेज 
देने पर, द्रौपदी के साथ, पांडव, इस बहाने से, कि हम 
पिराद के शिकारी है, पेद्ल ही प्रवास करने लगे। दशारु 
देश की उत्तर तरफ से ओर पांचाल देश की दक्षिण तरफ से 
भार्नक्रमण करते हुए, अनेक पर्वत, नदियां और वनों को 
लांघते हुए वे विराद नगर के पास आ पहुँचे। उन्होंने सोचा 
कि यदि अपने साथ के शस्त्र, धन्ुषदाण आदि, नगर में ले 
जायँगे तो लोग कदाचित्‌ हमें पदचान लेंगे। इस लिए उन्होंने 
यह निश्चय किया कि इन्हें नगर के बाहर ही कहीं न की 
सुरक्षित स्थान में छिपा रखता चाहिए। उन्होंने अपने अपने 
शख्, कवच, धनुष, बाणों के तरकस, आदि सब एक जगह 
बाँध कर, नगर के बाहर स्मशान के पास, एक बड़े शमीचृत्त 
वध कुरशुट में रख दय; और एक मुदों उस वृद्ध को डाल में 
लब्वग दिया; 'जेससे चच्ा कोई न जाय। गप्तता रइने के लिए 
अएया आर से जितना प्रवन्ध हो सका उतना पांडवों ने किया 
शार फिर विराट के नयर में गये। पइले ब्राह्मण का वेष धर 
पर धराधाष्टर विराट के पास गये और बोले, “ में युधिष्टिर 
का मित्र ई; मेरा नाम कंक ! है, चूतविद्या मुझे अच्छी मालम 
₹। इसवे; सिदा यदि आप मुझे सभासद चनावेंगे तो मैं राज्य- 
#दन्‍्ध के [देषय में भी आपको हर एक प्रकार की सलाह 
पगा।” विराट ने उनका सत्कार करके उन्हें अपना मंत्री 
रे किया। इसके बाद भीम भी चन्नव (रसोइया) के वेष से 
. ख गये और बोले, “ में सूपकर्म ( रसोई का काम ) 


_* इशल हूं। इसक सिवा जंगली दाथिया, मतवाले बेलों आर 
# दत हा तुस्लस क> कत्जो ० -« 
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अपने यहाँ रख लीजिए.। ” भीम का भव्य शरीर और अत 
बल देखा कर विराट ने समझा कि यह रसोइया के काम व 
अपेक्ता युद्ध के ही काम के लिए अधिक योग्य है | तथापि राज 
विराट ने उन्हें अपने सहानसा (झुदपाकालय ) का सुख 
नियत किया। द्रोपदी, सैरन्धी के वेष से, विराद की भार 
सुदेष्णा के पास गई ओर दासी होकर रहने के लिए उस 
अपनी इच्छा उससे प्रकट की । उस समय उसका सौन्दर्य देर 
कश खसुदृष्णा बचत ही अचाम्सित हुऑ। वह कहने लगी कि ये 
कोई देवांगना, राक्षसी या गंधर्वसत्री होगी। द्रीपदी ने उत्त 
दिया, “ में राक्षतली आदि कोई भी नहीं हं, सैरंध्री हूँ। 
केशकर् से ( कंघी-चोटी आदि के काम में ) ओर मिन्न भिः 
फूलों के माला ओर हार झूघने में कुशल हूं। में पहले श्रीक्षण 
की र्री सत्यभामा और पांडवों की भार्या द्रौपदी के यहां रः 
चुका हू। ” छुदंष्णा ने यह जताया ॥के सेरओ यदि हमाः 
पास रही तो कदाचित्‌ उसे देखकर राजा का मन, विगः 
जायगा। इस पर सैरज्ीी ने उत्तर दिया, “ पाँच गंधव मेरे पा? 
। ये सदा शुप्त रीति से मेरी रक्ता करते रहते हैं। इस ता! 
यादि मेरा कोई झपमान करेगा तो वे तत्काल उसका वध कर 
डालेंगे। मेरे विपय में तुम्हे डरने का कोई कारण नहीं है| 
यह झुन कर विशेष शंका न निकालते हुए रानी ने सरध्रा की 
अपने यहाँ रख लिया। इसके बाद अर्जुन ने खीवेय से आकः 
कहा कि, “ में दृठल्नडा हूं; घुझे गीत, शल्य, वाद्य आदि कहा 
पूणतया अवगत हें।” राजा ने उसे नगर का खया का 
राजस्रियों को और विशेषतः अपनी छोटी कन्या उत्तरा हैं 
संगीत कला सिखाने के लिए रख लिया। नकल और सह हे 
ने भी वहां आकर अपने नाम 'अंधिक” और “ तंतिपात 
चतलाये और कहा कि हमें अश्वविद्या तथा गोविया आती *ं' 
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तव राजा से सहदेव को गोपालों का और नकुल को शअश्य- 
शाला का झुख्य आधेकारी नियत किया। इस प्रकार विराट 
के राजमइल में, अपने अपने कास करते हुए, पाडव शुप्त 
रोति से रहने लगे। उनके रहने के चार सहीने बाद उस नगर 
ये अ्रह्मा का एक बड़ा उत्सव हुआ। उस समय वहां बड़े बड़े 
+स्थात मह्न आये। उनमे से ' जीसूत? नामक एक भासद्ध मन्न 
का भाम ले कुश्ता से सार डाला--( विराटपर्व, अ० १-१ )। 
डटपन से राजावेलास और राजछुख भोगतने का जिनका 
स्पथाव था उन पांडवों और द्वौपदी ने, विराट के राजमहले 
में, इस प्रकार केवल जाकरो के हो काम करते हुए, द्स 
यशीन व्यतीत किये। अब अज्ञातवास के सिफ दो ही महीने 
“पर एह। तथापि इस दो महीनों सें सी उनके ऊपर एक बड़ा 
+ संकट सुज॒ण। रानी छद्देष्ण का कीचक नासक एक भाई 
' जो घहुत पराक्षमी और 78 करलाता था। वही राजा 
पाल दा सेनबाएति था। उसने एक वार, स्वाभाविक ही 
ल् 


. ्प 


न, क्षपदो को देखा। उस्धका वच्द झुन्दर स्वरूप और 
टसदे शरयर की उपंध दजकर कोचक पविलकुल घावला सा 

गद्य; भौर मिर्जञतदा के साथ पट उससे बोला, “ तू इतनी 
चर सेकर भी यहां दासी गा काम करती है, यह ठीक 
नर्ते। मे शूर और बलवान हं। विराद तो केबल एक नामधारी 
न है शस मत्स्य देश पर वास्तविक सत्ता तो मेरी ही है। 
५ गया वन कर, भरे स्वाथ ऐश्वर्य और रुख का भोग 
वर . ” इस पर द्रौपदी कोपदी ने कहा, “ मै परख्रा हूं; भुझ से ऐसा 


हों 


दत्त 


|! सरे पांच यंधर्द पद्ि मप्त राते से भेरी रक्षा करते 
५) पदे भरे साथ ऐसी दातें था और कोई अशिष्ट बर्ताव 
करत तो थे लिस्सन्देह पुम्हारा चध कर डालेंगे।” तथापि 
ए्‌ जग एंड्धा बच्चें छोड़ा। और उस धाप्त करने के लिए 


रु 
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कीचक अपनी बहन सुदेष्णा से रोज कटकट मचाने लगा। 
त में सुदेष्णा ने कवूल किया कि मद्य ले आने के बहने से 
में तुम्दारे घर द्रौपदी को भेजूंगी। कुछ दिन बाद उसने हौपदी 
से कहा कि कोचक के घर से मद्य ले आ। इस पर वह 
सुदेष्णा से यह बिनती करने लगी कि, “ कीचक कामांध हो 
गया हे; में यदि बहाँ जाऊंगी तो कदाचित्‌ वह मुझ पर बला- 
त्कार भी करेगा। इस लिए रूपा करके मुझे चहां मत भेजिए। 
अपनी दूसरी दाखियों में से चाहे जिसे भेज दीजिए। ” परन्तु 
यह कच्ठ कर कि, “ बह तेरे साथ अयोग्य बर्ताव न करेगा; 
तू मय्य लेकर तुरंत ही लौट आ, ” रुदेष्णा .ने उसीसे जाने 
के लिए आग्रह किया। तब लाचार होकर वह कीचक के घर 
जाने के लिए तेयार हुईं। अपने पातित्रत्य की रक्षा करने के 
लिए वच भक्तिपूवेक सूर्य की प्राथना करके जाने लगी। तव, 
उसकी रक्ता करने के लिए. सूये ने एक राक्षस भेजा। वह 
उसके साथ गुप्त रूप से फिरने लगा। जब कीचक ने देखा कि 
द्रौपदी हमारे द्वार के पास आ गई तब वच्द बड़े आनन्द से उठ 
कर उसका स्वागत करने लगा। परन्तु उसने उस तरफ ध्यान 
नहीं दिया और अपनी स्वामिनी का सन्देशा बतला कर मद्य 
देने के लिए कच्दा। तब उसने यह कच्द कर उसका बायों हाय 
पकड़ लिया कि, “ दूसरी दासी मद्य ले जायगी; तू इधर आ 
आओऔर मरे चश होकर इस राज्य की तथा मेरी स्वामिनी बन। 
उस समय बड़े आवेश और त्वेष से द्रौपदी ने कूटका दिया; 
उसके साथ ही कीचक धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा; इ(सर्क 
बाद द्रौपदी दौड़ते दौड़ते राजसभा की ओर जाने लगी 
कीचक भी उसके पीछे पीछे दौड़ते गया। भर्यी सभा में 
कीचक मे उसके बाल पकड़ कर उसे नीचे गिरा दिया और 
उस घांडाल ने उसके लात मारी। उस समय द्रौपदी के साई 
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जा राक्षस गुप्त था उसने प्रह्यर करके कीचक को धरती पर 
मूद्ित कर दिया। भीमसेव ने जब देखा कि कीचक ने भरी 
सभा में हमारी पत्नी के इस प्रकार लात मारी तब रे वे उसका 
वध करने के लिए उठे; और इस इच्छा से, कि कोई न कोई 
शब्म्र मिल जाय, थे एक वृच्त की ओर ताकने लगे। तब घम- 
राज को डर लगा कि यदि कहीं भीम वृतक्त उखाड़ कर अच 
कफीचक का घध कर डालेगा तो दम पहचान लिये जायेंगे! 
इस लिए उन्होंने भीम से कहा, “ बल्नव, तू इस वृक्ष की ओर 
फ्या देखता है ! तुझे यदि रसोई के लिए सर्पण की आच- 
श्यकता हो तो इस वृक्ष को न तोड़ कर, बाहर के दूसरे वृक्ष 
तोड़। ” इस प्रकार बढ़े भाई का इशारा मिलते ही, बड़े कष्ट से 
अपना फोध रोक कर, सीससेन चहां से चले गये। द्रौपदी ने 
जद देखा कि, राजा दिराय और दूसरे ससासदों के सामने 
दीयक ने इसमारे काठ मारी; तथापि विश उसे कुछ भी 
शासन नहीं करता, तव पद माली स्त्री भरी सभा में विराट 
दी भी जिन्दा करने लगी। उसकी फिर्याद की झुनाई के 
लिए तो दिसीन सलाइ दी नहीं; किन्तु उलंटे, सब सभा- 
सद उसका रुप देख, आश्चर्यच्चकत होकर, “यह जिसकी 
ख्री रोगी घट बड़ा दी भाग्यवान होगा, ” इत्यादि प्रकार की 
पारियाद बातें करते लगे | कीचक के समान पराक्रमी प्र्न्तु 
६४ इरूप के हाथ को कठपुतालियां बना हुआ राजा अथवा 
उसके पंद्री अन्याय ओर जुल्म की सुनाई केसे कर सकते ! 
पमंणज घत दर साएण नहीं रुचा जो कि, समासद लोग उसकी 
जन ३ 8 पे देख कर कह रहे थे। बच द्रौपदी को सम्बो- 
/' “व छाला, सरंधी, तू अब यहां मत खड़ी 


बा द्चः ्ऊ [कप | हो । ड्प- 
+_ छष्प्णा के सरल में चली जा | यह ध्यान में रख कि अपने 
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पति के लिए वीरपत्नी आर पतित्रता स्लियां संकट सह 
ने के लिए तेयार रहती हैं | जान पड़ता है कि, तेरे गन्धर्व 
पति इस समय जो तेरी रक्षा करने क लिए नहीं आये, इसका 
कार्ण यह होगा कि, वे कदाचित्‌ सममभते होगे कि क्रोध 
दिखा कर बदला लेने का यह समय नहीं है। जिसने तरे लात 
मारी है उसका पारिपत्य, योग्य समय पर, तेरे पति अवश्य 
करेंगे। अब तू यहां कण सर सी मत रह । ” इस पर द्रौपदी ने 
कहा, वे सब आवश्यकता से अधिक दयालु हैं, और उन 
में से बड़ा पति तो अत्यन्त छृतासक्षा है; इसी कारण मुझे 
ओर उसकी भी यह अपमान सहना पड़ता है!” उस समय 
इतना ही कह कर द्ोपदी वहाँ से चलती हुई। है 
द्रौपदी ने समझा लिया कि दुछ कीचक जब तक जीता ह 
तब तक चर हमें बराबर सताता रहेगा। अब वह यह सोचते 
लगी कि इस दुष्ट का वध करने के लिए कोन समर्थ है। उससे 
जांन लिया कि भीमसेन को छोड़ कर इस संकट से हमारी 
ओऔर कोई रक्ता नहीं कर सकता। इस लिए, उसने भीम से 
झपना वच डुःख प्रकट करने का निश्चय किया । रात के समय, 
जब चारों ओर सुनसान हो गया तब, वह रसोई घर में, जहां 
भीमसेन खर्ाटे मार कर सो रहे थे, आई और ठु'्खातिरेक 
'से अपने को शूल कर उसने यद्द कहते हुए भीम को जग्राया 
कि “ अरे उठो, जीते हो या मर गये / ” भीम के उठने पर 
उसने अपना मनोगत उनसे बतलाया ओर कइचने लगी के , 
“« नीच कीयक मेरे पातिधत्य में बद्दा लगाना चाहता हैं; कल 
यदि वच् जीता बना रहा तो मं अपने प्राण तज दूंगी। में सावे 
भौम राजा की पट्यनी चहू।जितना डुश्ख मुझे इस समय 
हो रहा है, उतना उस समय भी न था, जब मेंवन में था। 
अब यहां सदेष्णा की नीोंकरी करते करते मेरा जा दशा द्दा 


+ 


/ /5 
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रची है उसे देख लो । ” इतना कद कर, चन्दन घिसते घिसते 
जो ढट्टे उसके कोमल हाथों में पड़ गये थे वे उससे भीम को 
दिखलाये | कौरवों का कपट, लगा से द्रौपदी का खताया 
जानो 


श [8 


चत के संकट, विराट के यहां की दीन दशा और 


2 2 


£ | इस काश्ण उत्चहद छत्यतस्त दुःख उच्ला आऋर दानों, एक 


सरे को आपशल्मव देकर, बंचुत दर तक आस बचाव हुए 
इसके दाद दोनों की सलाह से यह एिश्वय हुआ 
कि कीचक जब फिए उससे बात चीत करने खग्ने तब बह 


दाहर से थह पिखलाने फि में राजी हूं और फिर रात को 
अंधरे से कीचक से द्ुत्यशाला में आने के लिए करे। नुत्य- 
शाला से दिल को राजकन्याएं सत्य सीखती रहती है और 


शद को बच ध्रिलक्तत खाली हो रचद्ती है। निश्चय हुआ के 


0 । 
5 है| 
तर्क ! डा 


| 
2 | 2 


हे! 


ऐप ली रफ़ा करते के लिए कोई सी नहीं शआाया ओऔर 
विराट थे भी सेरा पारिएल दीं किया। विराट तो नाम का 


5 राजा | हा ५ | छुक्तस 
यषजावकरया। त्‌ इपक्त से मर चश हो। 
तृ से निभशित हुए चदचद्धयार के झछुसार, द्रापदा 


पा ध 


रखस दाोछा, मे राजी हूं; परस्ठु एह बात ठतम्हारे साइयो 


शह्य छ। सत्ययदेश दा वाप्वविक राजा मे ही 


थाकद्ा योग ेिलझुल ही वे सालश होनी चाहिएण। मफ्के 


एडाद छा डर है। यह दात शुह रखदा यदि तुम स्वीकार 
उच्च जा दा उस इृसशाला मे ऋाज रात को, अँधरा छा 
ऊुद पर, तुम शाझया। दहा तुम्हारे मवोरध एूए होग।” यह 
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सुन कर कीचक को अति आनन्द हुआ। उस दिन बह यही राह 
देखता रहा कि कब दिन अस्त होता है और कब रात आती है। 
चारों ओर अंधेरा छा जाने पर भीमसेन द्रौपदीसद्ित उस 
नृत्यशाला में जा बेठे | संकेतालसार कीचक भी चहां शीत्र 
ही आगया। ओर अंधरे में भीमसेन के पास जाकर, द्रोपदी 
को सम्बोधन करके, प्रेम की बातें करने लगा। भीम ने, एक- 
दम उछल कर, उसके बाल पकड़ लिये और उसे खींचा। 
उस समय उस प्रश॒स्त नृत्यशाला में, बहुत देर तक, अंधेरे में 
उन दोनों चीरों का बाहइयुद्ध चुआ। अन्त में भीम ने उसे 
गिरा करके अ्रधमरा कर दिया। इसके बाद वहीं थोड़ी सी 
आग जला कर द्रौपदी को उसकी दशा दिखलाई और फिर 
भीम ने कीचक के लात मार कर उस साध्वी का पूरा बदला ले 
लिया । इसके बाद उसका सिर, हाय ओर पेर मरोड़ करके 
उसके पेट में छुसेड़ दिये शोर इस प्रकार उसके शरीर की 
एक माँस की गठड़ी बना कर वहीं फेंक दी ! और द्रोपदी 
से अपने पीछे ही पीछे वहां से शीघ्र चले आने के लिए कह 
कर भीससैन बाहर निकल आये । द्रौपदी बाहर निकल कर 
जाते समय ज॒त्यशाला पर परहरा देनेवाले सिपाहियों को जगा 
कर कहने लगी, “ झुक पर बलात्कार करनेवाले कोचक को 
भरे गंधवे पतियों ने मार डाला है, सो देख लो | ” वे भीतर 
दिया लेकर ज्योद्दी देखते हैँ त्योंद्दी उन्हें कीचक का घछिन 
विच्छिन्न ओर गठड़ी बना हुआ शरीर देख पड़ा ! यह हाल 
होने विराट से जाकर बतलाया। कीचक के भाईवन्द 
भी वहाँ आये | पास ही खंभे में हाय लपेटे चुए बहा द्रीपदा 
भी खड़ी हुई उन्हें देख पड़ी। तब वे सब आपस मे कहने 
८४ इसी स्त्री के काश्ण कीचक का वध हुआ; इस लिए 
आओ इसीको पहले मार डालें, अथवा जो कहते हैं वि मरे 
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हुए महुण्य की भय बात उसके मरते के बाद भी करना 
चाहिए, सो इसको सी कीचक के साथ ही, आओ जला 
डाले । ” बाद को उन्होंने इस अमाजुषी कार्य के लिए बन 
की सस्मति भी प्राप्त कर ली ! वे डसे कीचक के साथ बाँध 
कर स्मशात में ले जाने लगे | तब उसने वरावर यह आक्रोश 
मचाया कि, “ ये दुए्ट कीचक के भाई घुझे स्मशान की ओर 
लिए जाते हैं, भेरे गंधर्व पतियों को मेरी रक्षा करनी चाहिए | ” 
द्रौपदी का यह चिल्ञाप सुत कर सीम ने, इस लिए अपना वैष बदल 
डाला कि, जिससे किसीको मालूम न हो और शहर का कोट, 
युद्त रीति से, चढ़ कर वे वाहर निकल गये, और स्मशान के 
पास का एक दक्ष उखाड़ कर और कीचक के भाश्यों पर 
थावा करके उन्हें उसी दृच्त से फोरता शुरू किया। उन्होंने 
समझा कि हाथ में छुत्त लेकर यह द्रौपदी का गन्धर्त आया | 
इ्स किए द्वौपदी को बहीं छोड़ कर थे वैसे ही भगे; परन्तु 
भौम ने उन सब को घेर लिया और चृत्तों की भार से उन सब 
वा मार डाला। इस प्रकार कीचक के एक सौ पांच भाईबन्दों 
दो यमसदन भेज कर भीमसेव दूसरी ही शाह से नगर मे 
आये और विसीको न मालूम होते हुए वे झ्ुदपाकालय भें 
जावर खो रहे। द्रौपदी भी दुसरे मार्ग से शहर में आ गईं। 
दिरट ने जब देखा कि हमारा श्र सेनापति सब भाइयों- 
जाइत सरंशी के कारण मारा गया तब वच मन में बहुत डरा; 
उसे सुदेष्णा के द्वारा ह्ौपदी से यह प्रकट किया कि “ परे 
. पु हम सद का नाश होगा; इस लिए तू भेरे राजमहल 
"मत रह; दहुत जल्द चली जा।» तब उसने यह बजिनती 
पैन वि, “ राजा मुझे सिर्फ़ तेरह दिन और राजमदइल में रहने 
है, इसके पाद भेरे पति मुझे ले जायेंगे; और वे इस उपकार का 
ह:ला दिये बिना कभी न रहेंगे। ” इस घकार और कुछ दिन 
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रहने के लिए उसने सुदेष्णा से आज्ञा प्राप्त की--( विराट 
अ० १४-२४ )। । 


जब से पाॉडयों का अज्ञातवास घारमभ्स हुआ तब से दयोधन 
अनेक दूत चारों ओर भेजे, जिखसे उनका पता लग जाय 
ओर बारह बषे वनवास फिर करना पड़े। दतो ने सब देशों में 
पांडबों का बचुत खोज किया; परन्तु किसीको भी उनका 
पता नहीं खला। हा, उन्होंने दर्यांधघव को यह खबर जरूर दी 
कि राजा विराट के बलवान और शूर सेवापति कीचक ओर 
उसके १०४ साईबन्दों को गंधवों से मार डाला | इस कीचक ने 
ज्िगर्त देश के राजा छुशर्मा को खुद्ध मे अनेक वार हराया था; 
इस लिए झुशा ने दर्याधघन को यह सलाह दी कि, अब 
क नहीं रहा; इस लिए जिगर्त और कौरव एकत्र होकर 
य देश पर अढ़ाईं करें ओर चच प्रांच बांद लें। यह सलाह 
दुर्योधन को एसन्द पड़ी ओर निश्चय हुआ कि, मत्स्य देश पर 
दक्तिण ओर से ऊझुशर्सा ओर उत्तर ओर से कोरव एकदम 
आढाई करें। इसके बाद छुशमो ले दक्तिण ओर से चढ़ाई करके 
विशरणट की इजारों गोएं बलात्कार से हरण कर लीं ओर उन्हें 
लेकर चच् लोटने खगा। यह खबर ज्योद्दी विशाद को मादम 
छुईं त्योंडी उसने भी युद्ध की तैयारी की ओर अझज्जुत को छोड़ 
कर, अन्य पाॉडवा को साथ लेकर, उसचये ॥त्रगतद-सना प्र 
घावा किया। तीसरे पहर दोनों सेनाओं का झुकाबिला हुआ 
ओर दोनों ओर से तुझुल झुद्ध शुरू छुआ। शत्त के कारण जव॑ 
छघेरा हो गया तब छुछ देर युद्ध बन्द रहा; पर आधी रात के 
करीब चउन्द्रोदय होते ही फिर सुद्ध का प्रारम्भ हुआ। झुशमा 
ने विराट का सामना करके, बड़े पराक्रम से, युद्ध किया। 
अन्त में उसने दिशाट का रथ तोड़ डाला ओर उसे पकड़ करे 
अपने रथ पर बाँध लिया। इसके बाद उसे लेकर वच्द चलता 


रषटः 


कह, 
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चुआा | सत्स्यलेता ने जब देखा कि हसारा राजा शत्रु के हाथ 
में पढ़ नया ठव वचद्र सगते लगी। इतने सें खुघिष्टिर की आज्ञा 
से भीम, नकल ओर सहदेव मे जिगतेशज छुशर्मा का पीछा 
क्रिया। भीस ले अपनी श्यानक गदा से सारी सेना का विध्च॑स 
बार डाला। छुशर्मा के रथ के पास जाकर ओर उसके केश 
पकड़ ऋर उन्होंने उसे घीखे खींच लिया ओर उसे बॉँध क 
मराज के पास ले आये। घमराज ले अपने सदा के स्वभा 
छुझार, इतवा ही कच् कर उसे छोड़ दिया कि, “ तू अदास है; 
प्रश्न कसा पसा शत करवा। ज्ञाविराद ते जद देखा क्कि 
थ्राज़ इसे प्रचज्ष घत्यु के छुख से पांडवों ने छुड़ा. लिया तत्र 
उस बहुत आनत्द हुआ | यह कह कर कि, “ झाज मेरा राज्य 
शरीर भरे प्राण ठुम्हींने बघवाये; अतठएव राज्य के सच्चे मालिक 
हर्म्ही हो , ” विश मे असूल्य द्खायूपण देकर छतछताएवंक 


पाडयी का गश केया। इसक खाद नगर रे डोडी पीट कर 
77% 8 5 7 कल कद न जनम बक फल ५. "जा 
शागरिका को आपने दिजय का समाचार दतलाने के लिए 


8 पर हे ०. हक न मल & हर 
रहा मे शाये से दृत से देथे--( बिदराजप्थ, आ० २०-३४ ) 


झणयो जिस दिन अपनी राजधाती से इस झरुद के लिए 
धाइण निष्ला था उसके एसरे ही दिन फोरच-सेना भी हस्तिसा 
पुर से घली थी। जिस समय राशा विराद इधर भनिगतों 
दे धुद्ध दारत से पखा था उसी समय दगंश्व लोग मगर के 


सर शोर से शाय शार दर्वं दी पशशाला से विराद की 
जाड रजार गाएं ररण दर लीं गोपाध्यक्त ने नगर में आकर 

ल भें यह ससायार दतलाया । राजपुत्र उतर उस समय 
शंतःएर में था; वहां उस यकह् खबर ददलाई गई। तव बच 
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गाएं लिए धाता हू । परन्तु सेरा रुप हांझनेवाजा कोई कुशल 
|| चः 


खारघी यहां नहीं हे। कोई सारधी तैयार करों; फिर सच 
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कौरवों की तो कोई बात ही नहीं है; चाहे प्रत्यक्ष अर्जुन क्यों 
न हो; में उसको भी पराजित करके अपना गोधन लिये झाता 
हूं। ” इस प्रकार स्त्रियों में बैठ कर उत्तर बड़बड़ कर रहा था 
कि, इतने में द्रौपदी ने सूचित किया कि, “ बृद्ध्नला को सारध्य- 
कर्म अच्छा आता है; पहले वच अर्जुन का सारभी रह चुका 
है। बच इस मौके पर कदाचित तुम्हारा सारयी हो जायगा |” 
उत्तर ने समझा कि बृहलला के समान क्लीच, जो स्त्रियों को 
नाचना-गाना सिखाता रहता है, सारथ्यकर्म क्या करेगा। 
उसने अपना यह मत वहां प्रकद भी कर दिया। तथापि 
उसने अपनी बचहन उत्तरा को उसे बुला लाने के लिए भेजा! 
उसके आने पर राजपुत्र ने, उससे बुलाने का कारण बतलावा | 
अजुन ने पहले तो बहुत बहाने आदि किये; परन्तु अन्त में 
उत्तर का सारथी होना कवूल किया | बाद को शरीर में कवच 
आदि पहन कर और शखस्प्राख लेकर दोनों रथ में बैठे । इतने में 
जत्तरा अर्जुन से बोली, “ कौरवों को जीत कर जब लौटना 
तब उनके उत्तम उत्तम रंगविरंग वर छीन लाना, मगुड़ियों के 
लिए उनकी मुझे; जरूरत है!” अर्जुन ने उसे यह खूबीदार 
उत्तर दिया कि, “ यदि उत्तर कौरवों का पराभव करेगा तो 
में चलत्न ले आऊंगा | ” इतना कह कर उन्होंने रथ आगे बढ़ाया | 
जब नगर के बाहर बहुत दूर रथ आ गया तब कोरव-सेना 
के ऊंचे ऊंचे ध्वज दिखने लगे। अज्जञुन ने जब देखा कि, 
जिन कौरवों ने हमें और द्रौपदी को करता से सताया है उन 
दुएों से रण में पदली भेड़ लगाने का समय आ गया तव 
उनकी भुजाएं फड़कन लगीं और उनका शौयसागर उमड़ने 
लगा ! परन्तु उत्तर ने जब देखा कि, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अ्रश्व- 
त्यामा और दुर्योधन के समान कसे हुए धलर्धरों से युद् 
करने का मौका श्रव आझ्रागया तब उसका धीरज छूट गया 


बढ 
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ओर वर विलकऊल ही घबड़ा गया | वह इस प्रकार बिनती 
करके अजैन से बोला, “ मेरा वाप दक्तिण ओर सच सेना 
लेकर गया है; में छोटा ओर अ्रकेला हूं, कौरव रव वौरों से में 
श्रकेले यद्ध नहीं करता चाहता । मेरा रथ यहां से नगर में 
ले उल | मेरी गौ्ं ले जायें चाहे सेरा राज्य चला ज्ञाय | भरे 
प्राण दचा, ददछले ! में तुके बहुत सा धन-दोलत ओर सम्पत्ति 


ल्ट्‌ 


इसाम भें टूंगा। ” इस पर अजुद से उत्तर दिया।कि, “ युद्ध 


के लिए जब एक बार खड़े हों गये तब फिर लीोठना 
पतियों का धर्म नहीं है | ल्लियों में तूने अपनी शूरता की 
डींग मार्य है, अ्रद यदि तू युद्ध न करके यहां से ऐसा ही 
लोटद जायगा ठो थे तुमे ईसेंगोी, इसका विचार कर। ” यह 
बाद बार अनेक प्रकार से अजुन ने उसे धीरज दिलाने का 
प्रयत्त दिया; पर सब ध्यर्थ | उत्तर ले ऊब देखा कि अजुन 
तो रुप नयर दी ओर नहीं लॉटाता ठद बचद्ध रथ से कूद कर 
पैदल ही मगर दी और भगा | अर्जुन भी तुरन्त रब से कूद 


पढ़े आर उसदा पीछा करवो उस सो पारदम के भीतर ही 


पवाद़ लिया | घट फिर अजुन रे शार्थना वारत लगा कि, “भ 
'हुआे साहरशों दी शशि, दास, दासी, रघ, शापी, जो माँगेगा 
वही, इयास दृगा। पर तृ सु इस समय होड़ दे!” परन्तु 
शजञजय द उसदा छातदा दा आर दल्दछल ध्यान न दकर उस 
,डठा काश रथ में रख दिया झोर कर्ता कि “ तुष्के यद्ध न करता 
पातामभेर खारध्य दार; मे शद्ध दारंगा; मत डर।” इतना 
पर वर शऊुन ने, नगर के दारहर स्मशान की शोर रघ घुमाया 
अर शर्मीदक्ष के पास शाकर वे उत्तर से बोले, “ तर रथ 
४ जा श्वए और शखस्द्र हू वे इतने सजदूत नहीं हे जा मेरा 
पारणय सतत दाए सका सुख शमीदतच्त पर पाडदोी के शाम्द्र 


कार मी रुख रू; उच्च उपर उठ दार पनिक्ातद ले | मे उन्हा 
६ 


>> 
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स युद्ध करुंगा। ” उत्तर ने धद्धप और शस्त्र नीचे उर 
ओर वृदन्नला से पूछा कि, “ पांडव कहां हैं ? ” इस पर भअः 
ने अपना सच्चा परिच्तय दिया और यह भी बतलाया 
सुंधिष्टिर, भीम, आदि किस किस वेष से कहां हैं।इर 
बाद अजुन ने अपना सत्रीवेष त्याग कर शझश्न बस्रों से 
पुरुषवेष धारण किया। और शुत्तिभूत होकर तथा ' 
दिशा की ओर मुख करके उन्होंने अपने सब दिव्य अखों 

- स्मरण किया; तथा र२१॥ साढ़े वत्तीस बर्ष हाथ में चला 
जुआ, परन्तु एक वर्ष स्वरुप पड़ा चुआ, अपना गांडीव घधः 
हाथ में लेकर सज्ज किया; तथा बड़े इषे और उत्साद * 
उसकी टंकार से, दशों दिशाओं को पूरित कर दिया । र ्भाः 
पूर्वक शभीवृक्ष को प्रदक्तिया करके अर्जुन रथ में बैठे। उर 
ने ज्योददी रथ चलाया त्योंद्दी अर्झुन ने अपना देवदत्त शें 
बड़े ज्ञोर से फरका | शंख का प्रचएड घोष, धन्तुष की टंक 
आर रथ की गम्भीर ध्वनि सुन कर कौरवों को विश्वास * 
गया कि, अज्जुन ही आ रहा है। अब कौरवों में यह चर 
शुरू हुई कि, अज्ञाववास का तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होने के पह 
ही अज्जुन प्रकट हो गया है, अतएव पांडवों को बारह व 
वनवास फिर करना चाहिए। भीष्म, द्वोण, कृप, अश्वत्याम। 
इत्यादि ने पांडवों का पच्त लिया; डुःशासन, कर, इत्यादि' 
हुयोधन की तरफुदारी की । चबाद्विवाद के जोर में भाप 
द्रोण, कृप, आदि वृद्ध ओर पूज्य बीरों को कर्ण बहुत ₹ 
छीन कह कर बोलने लगा ओर- जान पड़ने लगा कि 4 
भगड़ा बढ़ा जाता है। परन्तु द्वोण आदि समभदार हे ; 
ही दार मान कर उस रूगड़े को मिटाया। भीष्म ने सव # 
यह विश्वास करा दिया कि पांडवों के अश्ञातवास का तेरह 
धर्ष पूरा हो गया है| इसके बाद भीष्म ने यह सलाइ दा। 
एक-चतुथोश सेना लेकर दुर्योधन इस्तिनापुर चला 
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और पक-चतघाश लेना भोएं लेकर चलने लगे; तथा बची 
शुई आधी सेना के साथ सीष्स आदि योद्धा अज्ुत से युद्ध 
करें। एक-चठथाश सेना लेकर ज्योड्दी दुबोधव चला व्योंद्ी 
अजुन का रथ कौरदों की सेना के सासते थ्रा पहुँचा। कौरव- 
सा में जब डुर्योधव का ध्वज व दिखने लगा तब अत ने 
ताड़ लिया कि बद्ध अधसमाधम रण से भगा जाता होगा। 
अरजन ने इस सथ सेना को कटा कर दुयाधन के पोछे पीछे 
शझपतना शम बेग से बढ़ाया। उन्हें प्रतिबन्ध करने के लिए 
छीरव थोद्धा सेनासह्तचित अज्ुन ओर दुर्याधन के बीच में 
आने लगे | इसी गड़बड़ में विशद की गोएं छूट कर सग मंद । 
श्र्जुन से कीरवसेता का सामता हुआ, ओर घनघोर खुद्ध 
थुरू एशआ | पद्दित ही सपाट में अजजुन ने कर्ण के साई शघ्रुतप 
वो भार डाला | इसके दाद कर्य का रघ अर्जुन के रथ से जा 
शिव । उसय उऐोरों के उस शुद्ध में कर्ण घायल छुआ; इस 
दाशण उसका खारघी पद रथ दुर भगा ले गया। इसके बाद 
2पाण्ाय से धअर्जन दा शुझ छुआ ! उसमे जब झपाचार्य नहीं 
देवा सबे तब थे पदा तरफ मिवाल गये। इसके बाद शजुन 
प्रीर धाणाघार्य-ूव शुरुशिष्यो-दा एझ शरः शशआा। अपने 
पृद्ध शुरु दो एचछ पृज्यसादपूददा प्रणाम परदे, फिर अर्जुन 


कप 


ण्ृ यु छा 4 बम प्र 3५ हक आशिक की द््पि श्तृ घाम के शरूशि या च्द्ा 
 छाणु छाएना प्रारम्स देण । इृद पराफ्ममा शुर्ाशप्यों छ 
वि किक 97%: घ्त्मेद्रोण दार र्य ब््ः व्यसन 5 अर 
जे राजन एर अत्त से टद्राएाद दंग दच्चाव दछरन क लए, 
इज बत्पसा घो दी कक पट दर ब्क रे शजा 
इसद पुश्न प्श्चत्य थे दाद से पढ़ कर, अजुन से सुद्ध 
बरता पा | एसदा दाद झश्दत्पामा, दाएणं, डुश्शासन, इ्तथादि 
४ दा पराथ्षय फरन न पक पप्म का 
८ार। दा परासव करन पर छज्न ओर भीप्म का युद्ध छिड़ 
गया । छल छल घ्ण्ए्‌ छः सख़्पतल 7(े एराशाम च्च्ग एशसह्ाए काश स्ि टूर 
वव। छांदा रे झाएद झपन एराह्मम क्यो पएराझयाट्टा कार दिख- 
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४४ घन्त भे छ्यछुन के दबाणों से हऊुव सीपष्म रघ में देंद्ोश 

सम बज जफहान कम व ब्लड ३७० पर छ ब्ड एक 

है बुर शरण फ्ड्ट ल्क्ष्ड्ल पड /२8६ | रचा से रद क्र तरफ च्द्टा 
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पे इसके घाद हयोधनर शोर विकर्य रे 
लिया | श्लव छा हा रू श्र छक्षरु र्माझइअजन का 
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युद्ध इआ | जब कौरवों ने देखा कि अर्जुन किसी भी एक 
वीर से नहीं मानता तब उन्होंने एकदम उस पर श्रपरे 
अपने रथ दोड़ाये । तब अज्जुन ने संमोदनासत्र छोड़ कर सब 
योद्धाओं को एकाएक उनके रघथों ही में इस प्रकार मोहित 
कर दिया जैले सब बेहोश हो गये हों ! इसके वाद अर्जुन ने 
उत्तर को रथ के नीचे उतार दिया और सब्र के उत्तरीयबस 
( उपरने ) उतार लाने के लिए कहा। थे वस्त्र लेकर जब उत्तर 
रथ पर आ बैठा तब अज्जुन ने एक बाण छोड़ कर दुर्योधन 
का राजमुकुट तोड़ कर उड़ा दिया; और भावी राज्यनाश का 
४ श्रीगणेशायनमः ” किया ! इस प्रकार विराट की गीएं छुड़ा 
कर ओर कोरवों को अपने पराक्रम तथा अख्रविद्या का 
थोड़ा सा तेज दिखला कर अज्ञेन लोट चले | यद्द सब हाल 
शुप्त रखने के लिए उत्तरको समझा कर अज्जुन अपना रप 
फिर स्मशान के पास ले आये | ओर अपना धनुष तथा अपने 
शखस्त्र शर्मी के कुरमुट में रख कर उन्होंने फिर सत्रीवेष धारण 
कर लिया । विजय प्राप्त होने की खबर नगर ओऔर राजमहल 
में बतलाने के लिए पहले एक दत को आगे भेज कर उत्तर 
तथा बृहज्जला नगर की ओर चले--( विराटपर्व, अ० ३५-६० ) 
इधर पांडवों के ही शोर से विजय प्राप्त करके राजा विरट 
पहले ही मगर को लोट आया था। जब उसे मालूम हश्ना 
कि वृहन्नला को सारथी बना कर उत्तर अकेले ही कोरवों स. 
युद्ध करने गया है तव चच्द बहुत भयभीत इआ | राजा नें 
यह कच्द कर, कि जिसका सारभी घषंढ है वह यद्ध' से जावत 
कैसे लौटेगा, लड़ाई से लोटी चुई सेना को, उत्तर का मर 
को जाने के लिए आज्ञा दी। परन्तु धर्मराज ने विराद से 
कहा, “ जिसका सारथी बृदनला है वद्र जीवित तो लॉ दीं 
गा, किन्‍त वच्द विजयी भी होगा। ” इतने ही में दुत ने श्री 
कर कहा कि, कौरवों को पराभूत करके, विजयी हॉकी 
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और गीएं लेकर उत्तर लौटा आता है। पुत्र का यह पराक्रम 
सुन कर विराट को अत्यानन्द छुआ । उसने 2 नगर को 
सजा कर सेना और उत्तर आदि कृुमारिकाएं उसकी अग- 
चानी के लिए भेजी | विराट तो इस आनन्द में सप्न था; परन्तु 
धर्मणज इधर सारथी वृच्धन्नला की ही प्रशंसा के पुल बांध 
रहे थे। कंक के साथ झत खेलते हुए विराट ने फिर अपने 
पुत्र के शौर्य की डींग मारी; तब घमेराज ने उत्तर दिया, “जिस 
का सारणी दृदन्नला है उसे विजयी होना ही चादहिए।” 
यह खुत कर विराट बहुत ही कुछ छुआ । वचइ बोला, “ मेरे 
उत्तर और दृदन्नला को क्‍या तू बरावर डी समभकता हे: 
उत्तर की तारीफ करने के बदले तू षंढ की प्रशंसा से आकाश 
पाताल एक कर रहा है, यह क्‍या बात है? जान पड़ता है, 
तुझे यद्द बिलकुल ही वहीं मालम है कि, क्या बोलना चाहिए 
ओऔर क्या न बोलना चाहिए। यदि तू अपनी जान बचाना 
साइता हो तो फिर ऐसा कभी मत कहना ! ” यह बात भूल 
कर, कि चियर्ते के हाथ से पांडवों ने ही हमें छुड़ाया, कृतप्न 
विराट ने यह दात यहां तक बढ़ा दी; तथापि धर्मेराज ने 
यर प्रत्युत्तर देने में भी आगा पीछा नहीं सोचा कि, द्वरोण, 
भीष्म, कर्ण, इत्यादि महा पराक्तमी वीरों के सामने युद्ध में 
टिकनेवाला दृदन्नला के सिवाय और कोई दूसरा जगत्‌ में 
नहीं हू । यह सुन कर विराद का फ्रोध् नहीं रुका; और उसने 
' धमेराज के छुख पर पांसा भार दिया। तब उनकी नाक से 
/ रक्त चइने लगा, धर्मराज ने उसे अँजली में ले लिया, ताकि 
। बच पृथ्वी पर न गिरे । द्रौपदी पास ही थी, उसने एक चर्तन 
£ जेकर उसमें रक्त की धार ले ली। इतने ही में द्वारपाल ने 
2 आपर करा कि, दृद्न्नला-सक्तित उत्तर आ गया। राजा ने 
/अआशा दी कि दोनों को भीतर ले आओ । परन्तु घर्मराज ने 
[डारपाल से इुपकफे ही सचित किया कि, “ विराट ने भेरे 
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शरीर से रक्त निकाला है। वृहन्नला की भतिज्ञा है कि, युर 
को छोड़ कर अन्य समय में जो मेरे घाव करेगा अथवा भें 
शरीर से रक्त निकालेगा उसका तत्काल बध करूंगा; इरु 
लिए. उसे इस समय भीतर मत लाओ | ” घमेराज की इस 
खूचना के अन्ेसार दारपाल ने अकेले उत्तर ही को भीक 
भेजा। उत्तर ने कंक की बच दशा देख कर पूछा कि, यह कि 
सेन किया ? विराट ने सब हाल बतलाया | तब अपने पिता 
को थोड़ा सा दोष देकर उत्तर बोला, “ कौरवों का जो परा 
भव चुआ उसके लिए तुम हमारा अभिननन्‍्द्न मत करो। उन्हें 
मैंने नहीं जीता; और गोएं भी भेने नहीं छुड़ाई। में तो भय के 
कारण रण से भगा जाता था; इतने ही में एक देवपुत्र ने 
आकर घझुझे घैये दिया और उसीने कौरवों को जीत कर गौएं 
मुक्त कीं; तथा हमे विजयी किया । इस विजय का सारा श्रेय 
उसीको है। यह कार्य करके वह अन्तर्धान हो गया। परन्तु 
वच् कल या परखों फिर प्रकट होंगा। ” इस प्रकार विराट 
से कह कर उत्तर ने चह समय, किसी न किसी तरह, दात 
दिया । दो दिन इसी विजयोत्सव में निकल गये। तीसरे दिन 
सुबह पांचों पांडव, स्नान आदि करके, ओर शुक्र वस्त्र धारण 
करके, सब से पहले सभा में गये ओर विराट के सहासत 
ही पर जा डँटे ! यह उद्धटपन देख कर विराट को क्री 
खाया | उसने धर्मराज से पूछा, “ मेने तुझे सभासद्‌ बनाया 
है; तू मेरे सिह्दासन पर जाकर क्यों बैठा है?” अजुन # 
घर्मरज की स्तुति करके वियट से पूछा, “ युधिएटर * 

समान धर्मात्मा सावभौम राजा सिंहासन पर बैठने के योग 

क्यों नहीं है |! ” उस समय विराट का सब भ्रम दूर हो गया * 

उसे भी यह मालम हो गया कि वल्लव, वृच्दचनला, आदि लॉ 

चास्तव में कौन हैं । तब अत्यन्त आनन्दित होकर विराट” 

कतशतापूर्वक अपना राज्य उन्हें देने कहा; और यह 
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इच्छा प्रकट की कि श्रर्जुन. उत्तर को स्वीकार करे। परच्तु 
अर्जुन ने समस्त कि उत्तरा को हमने घृत्य, गान, आदि सिख- 
लाया है; इस लिए. हमारा उसका शुरु-शिष्य का नाता हो 
गया है; ग्रतएव उत्होंने श्रसिमस्यु के लिए उत्तरा को, पुत्र- 
बध्ू के नाते से, स्वीकार किया। इसके बाद पाँडव मत्स्य 
देश और कु देश की सीसा के पास उपप्तव्य नामक एक 
नगर में जा बसे |अपने आपतो, इप्ट-मित्रों ओर अपने अलुकूल 
राजाओं को धर्मराज ने चहां चुलचाया। दुपद, अभिमन्यु, 
सुभद्गा, भ्रीकृष्ण, द्रोपदी के पांच पुत्र, इत्यादि लोग भी कुछ 
दिव बाद वच्दां जमा हुए। इसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा 
का विवाद हुआ | इस प्रकार इस विवाद्र के आनन्दोत्सव में 
वारद वर्ष दनवास और एक वर्ष अज्ञातवास के दुषःखदायक 
समय का अन्त हुआ !--- विराटपवे, अ० ६८-७२ ) । 





छठवा प्रकरण 
लग: 24६ डा ८<८4 
कृष्ण-शिप्ठाई । 


वराष्टू के कहने पर पांडवों ने इन्द्र॒प्रस्थ नगर 
में अपना अलय' राज्य स्थापित किया था; 
ट पर शक्नी ने कपट्यूत से उसे हरण कर 
। लिया और पांडवों को वनवास तथा अज्ञात्त- 
वास कराया। चूत के समय जो शर्ते ठचहरी 
डसके अज्लुसार पांडवों ने वारह वर्ष चनवास 
ओर एक वर्ष अशातवास पूरा किया। दूत के समय दोनों 
पत्ती ने यह शर्ते कवूल की थी कि, वनवास और अज्ञातवास 
एस करके लौट आने पर राज्य लौदा दिया जाय। अब पांडवोँ 
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के मन में थे दो प्रश्ष उठने लगे कि, प्रथम तो शर्त के अनसार 
' उुर्याधन हमारा राज्य लोटावेगा या नहीं? ओर यदि न 
लोटाबेगा तो हमें आगे कौन सा मार्ग स्वीकार करना होगा! 
द्रुपद ओर पांडवों के अनुकूल अन्य सब राजा, अभिमन्यु के 
विवाह के लिए, विशट के नगर में एकन्न हुए थे। विवाह के 
घाद एक दिन सब राजा विराट के सभाग्रद में जमा हुए। 
उपयुक्त प्रश्ष निकला । उस समय श्रीकृष्ण बोले, “ दुर्योधन ने 
पांडवों पर छुटपन में ही कौन कौन संकट डाले, सभा में 
द्रोपदी किस प्रकार सताई गई, पांडवों का सब राज्य कपट से 
किस प्रकार दरण कर लिया गया और अन्त भें उन्हें वन 
जाकर कौन कौन से संकट और झापत्तियां सहनी पड़ी, यह 
सब आप लोगों को मारूम ही है। पराक्रमी पांडव यदि चाहते 
तो वे इन संकर्टों से अपना छुटकारा कर लेते और फिर सारी 
पृथ्वी का भी राज्य पाप्त कर लेते; परन्तु केवल सत्यता के 
लिए उन्होंने तेरह वर्ष वनवास के दुःख सहे। पांडव खगे 
का भी, अन्याय से प्राप्त होनेवाला, राज्य नहीं चाहत। 
धर्म के अनुसार जा माप कया जा सकगा उतने हा मे 
उनका समाधान है। जान नहीं पड़ता कि, डुयाधन, पॉडवो 
का राज्य, जो कपट से छीन लिया हे वह, उन्हें लोटा दंगा या 
नहीं । इस लिए ऐसी दशा में क्या किया जाय, कोन सी बात 
दोनों पक्तों के लिए द्ितकर और घमम तथा नीति के अज्लुसार 
होगी, इसका आप सब लोग-डुर्योघन के बढ़ते हुपएए राज्यलोम 
शोर घधर्मराज की सात्विकता पर ध्यान रख कर-विचार कर। 
मेरी राय है कि, कौरवों के पास एक दूत भेजा जाय कि 
हमारा आधा राज्य हमें लौटा दिया जाय । ” इस पर बलराम 
ने उत्तर दिया:-- युधिष्ठिर यदि आधे राज्य का अपना हक 


छोड़ने के लिए तैयार हैं तो ठुर्याधत भी बाकी आधे राज्य का 
अपना स्वामित्व खुशी से छोड़ेगा। तुम्हारा सब राज्य इस 
समय दर्योधन के दी हाथ में है; इस लिए उसे इस समय 
राखश करना ठीक नहीं है| उसके पास जी दृत जाय वच्च चूत- 
दिएयक सब दोष यसुधिषप्ठटिर ही पए लगावे; और इस प्रकार 
टुर्यांधन आदि को खुश करके इस समय अपना काम निकाल 
लिया जाय। ” बलराम दादा का यह कहना सात्यकी को 
दिलकुल हा पसन्द नहीं आझाया। वह बोला, “ धमेराज को यूत 
में कुशल व समझ कर दुषश्ठों ने उन्हें खेलने के लिए बुलाया 
झोर अपने च्ञत्रियन्षत का स्मरण करके थे द्यत के लिए आये, 
इसमें घर्मराज का कौत सा अपराध है? उन नीच कौरवों की 
सभा में घर्मराज का दूत जाकर घमंराज ही की 'निन्‍दा करे? 
इस प्रकार स्वार्थी दुए लोगों को खुश करके अपना राज्य 
प्राप्त करने की यह युक्ति अत्यन्त निन्दनीय है। इससे तो 
यददी अच्छा दे के एकदम युद्ध शुरू कर दिया जाय। यही पघुरु- 
पाया क्ात्रेया का परम धसं है।?” इस प्रकार वादविवाद होते 
समय दृद्ध राजा ठुपद ने गम्भीरता की सलाह बतलाई, और 
बच्द लव का पसन्द भा हुई। वह बोला, “ डुयोधन स्वभाव ही 
से दुए्ट है, चद्द शिश्टता से पांडवों का राज्य कभी न लौटावेगा। 
शूतराप्द पुजपेम के कारण, भीष्म ओर द्वोण स्वार्थ के कारण, 
ठथा कण और शक्क॒ुनी सूखंता के कारण, डुयोंधन ही के अछु 
हझूछ जाचग। कह अंशा में, उनके सामने शिष्ठता की वातें 
करना भर के सामने वीन वज़ाना ह। साम्यता का बताव 
याद्‌ इस समय उनके साथ किया जायगा तो वे यही समझेंगे 
कि एंडव निर्देश और डरपोंक हैं। इसके सिवा, दर्योधन 


' “पर उुद्ध को भा तैयारी करता होगा। इस लिए, श्रीकृष्ण ने 


हा जसा दक्त्ता 


। 


एा |, हम एक दूत घृतराप्ट के पास भेजना चाहइपए 
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शोर. इधर भिन्न सिन्न राजाओं के पास दुत भेज कर उनसे 
घिनती करना चाहिए कि वे हमें युद्ध में सहायता देने के 
लिए तैयार रहें। राजा लोग समसते हैं कि, जिसका दूत प्रथम 
आवेगा उसको मदद करना हमारा धर्म है; इस लिए यदि हमें 
दूत भेजने हैं तो जददी करना चाहिए।” राजा ट्रपद की इस 
सम्माति के अज्लुसार कार्य करना निश्चित इआ। श्रीकृष्ण जब 
द्वारका को चले गये तब राजा ह्रपद ने कोरवों के पास अपना 
पुरोद्टित भेजा ओर युद्ध मे मदद देने के लिए पांडयों ने सब 
देशों के राजाओं के पास दूत भेजे--( उद्योगप्व, अ० १-६ )। 

, यह बात कोरव-पांडव दोनों चाहते थे कि, आगे जो 
सयंकर और तुछुल् युद्ध होनेवाला है उसमे श्रीकृष्ण की सहा 
यता हमें मिलनी चाहिए।। उन्हें युद्ध का निमंत्रण देने के 
लिए पांडवोँ की तरफ से अज्जुंन ओर कौरवों की ओर से 
डुर्योधन द्वारका को गये; और दोनों एक ही दिव वहां पहुँचे। 
जिस समय दुर्याधन राजमचहल में पहुँचा उस समय श्रीकृष्ण 
. सो रहे थे; इस लिए वचद उनके खिरहाने की तरफ एक आ्रासन 
पर बैठ गया। पीछे से अर्जुन पहुँचे; परन्तु थे नम्नतापूर्वक 
श्रीकृष्ण के पेरों की तरफ बैठ गये। श्रीकृष्ण जब जगे तद 
पहले उन्होंने अर्जुन को और फिर दुर्योधन को देखा । उन्होंने 
दोनों का बराबर आगत स्वागत किया | डु्योंधन ने कहा, 
“युद्ध से आप की सहायता मांगने के लिए में पहले आया ६ 
मेरी ही ओर आप आदें। ” इस पर श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, 

* ठुयाधन, तू पहले आया, यचद् ठीक है; पर मेने पहले अजुत 
ही को देखा है। इस लिए में दोनों ओर मदद दूँगा। एक और 
मेरे दस लाख यादव योद्धा मदद करगे; और दूसरे आर में 
स्वयं युद्ध न करते हुए, ओर न शख्त्र श्रदण करते हुए, अकेले 


ही, मदद्‌ करूंगा। इन दोनों में से, अर्जुन ! बतला, तृ क्या 
चादता है?” यह्ट सुन कर अजुन ने कहा कि, अकेले श्रीकृष्ण 
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ही हमें सहायता करें। दुर्योधन ने देखा कि, निःशख्र और 
युद्ध न करनेवाले श्रीकृष्ण की अपेक्षा सशस्त्र दश लक्ष यादव- 
बोर जो हमें मिल गये यह वहुत अच्छा हुआ। इससे उसे 
बहुत आनन्द हुआ। इधर बलराम ने निःश्चयय किया कि, हम 
किसी पतक्त को भी सहायता न करेंगे। दुर्योधन जब वहां से 
चला गया तव श्रीकृष्ण ने अ्रज्जुन से पूछा, “यादवसेना न 
माँग कर तूने मेरी ही सहायता क्‍यों चाही ? ” इस पर अजुन 
ने उत्तर दिया, “अपने शत्रुओं का वध करने के लिए में 
अकेले ही समर्थ हूं, उस काम के लिए तेरी यादवसेना मुफ्े. 
क्या करना है? परन्तु कृष्ण, जहां तू है चहीं यश और कोर्ति 
है, यही जान कर मेंने सिर्फ तेरा स्वीकार किया है। मेरी 
बहुत दिन से इच्छा थी कि, तू मेरा सारथ्य करे; आव चर 
श्च्छा पूर्ण करने का अच्छा समय आ गया है।” अजुन की 
यह इच्छा देख कर श्रीकृष्ण ने आनन्द से उनका सारथ्य 
करना स्वीकार किया; और कुछ थोड़े से यादववीर साथ ले- 
कर श्रीकृष्ण और अर्जुन युधिष्टिर के पास आये। 

पांडवों का निमंत्रण पाकर मद्र देश का राजा शब्य, अपनी 
सेना साथ लेकर, उनकी मदद के लिए चला। यह खबर पाते 
हो दुर्योधन ने उसके सभीते के लिए मार्ग में जगह जगह 
उत्तम डत्तम शिविर, बाग, तालाब, कुएं वनवाये; और उसका 
तथा डसकी खेना का, सब प्रकार का प्रवन्ध रखा। शल्य ने 
समझा कि हमारा यह सव आदरसत्कार युधिष्टिर ही की 
आर से रहो रहा है। इस लिए उसे वड़ा आनन्द हुआ। इस 
सम प्रबन्ध के लिए जब शल्य ने युधिष्टिर के सेवकों की 
इनाम देने के लिए बुलाया तव गुप्त रीति से दुर्योधन ही आगे 
हम उसका यह कपट न जान कर शल्य ने कहा, “ चाहे 
जे वर संग लो।” इस पर एकदम धकट होकर दुर्योधन ने 
करा, शव तुम्हें अपना वचन सत्य करना चाहिए। मेरी 
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खेना का सेनापतित्व तुम्दें स्वीकार करना चाहिए, यही मुझे 
इस सेथा के बदले में इनाम दीजिए !” इस प्रकार चचन के 
पेंच में पड़ कर शल्य को दुर्याधन की प्रार्थना स्वीकार करनी 
'पपड़ी। इसके बाद युधिष्टिर के पास आकर शल्य ने यह सब 
दाल बतलाया। युधिष्ठटिर ने कहा, “ अच्छा, जाने दो; जो कुछ 
हुआ सो ठीक ही हुआ। परन्तु अब मेरी सिर्फ एक प्रार्थना 
आपको भमाननी चाहिए। बच यह कि, सारथ्यकम में तुम्हारी 
ओर श्रीकृष्ण की योग्यता बराबर ही है; इस लिए अज्जैन और 
कण के उंद्युद्ध के समय, जब तक कर का सारशध्य तुम्दारी 
तरफ रहे तब तक अज्जुन की तारीफ और कर्ण की निन्‍दा करके 
आप उसका तेजोबधघ ( तेजोमंग ) कराये और उसका चजेये 
डिगा दें। ” धर्मराज का यह कथन स्वीकार करके शल्य 
अपनी खेना-सहित दुर्योधन के पास चला गया--(६ उद्योगपव, 
अ० ७-१८ )। 
भरतभूमि के भिन्न भिन्न प्बल्त राजाओं को, अपने अपने 
पक्त के अनुकूल कर लेने के लिए, दोनों ओर से खूब प्रयत्न 
होने लगे दोनों ओर की सेनाएं एकत्र होने लगीं। इधर ह्ुपद्‌ 
का पुरोहित हस्तिनापुर आया; और कौरव-सभा में आकर 
उसने पांडवों का सनन्‍्देशा ध्ुतराष्दू से बतलाया | वह बोला, 
४ पूर्वपरपरा देखते हुए पांड के पीछे, बड़ों का डपा्जित किया 
हुआ राज्य, पांडवों ही को मिलना चाहिए; पर चह तुमने 
अन्याय से अपने पास रख लिया | अच्छा, यह बात जाने 
दो ! पांडवों ने अपने पराक्रम से जो राज्य धाप्त किया चह 
भी तुमने झूत में कपट से दरण कर लिया और उन्हें तेरद 
वर्ष के लिए चनवास को भेज दिया। इतने पर भी, थे तुम्दाः 
सब अपराधों को, अपने सब संकटों को, भूल कर तुम से 
अपने हक का आधा राज्य, शिष्टठता के साथ, मांगते हैं। भर्य 
कर प्राणद्ानि न होते हुए, यदि उनका राज्य उन्हें मिल 
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जायगा तो अच्छी ही बात है। अन्यथा वे एक प्रकार से 
युद्ध करने के लिए सी तैयार हें।शातिह्दित और राष्ट्हवित' 
तथा धर्म और नीति को छुंप्पर पर रख कर यदि टुयोधन 
अविचार ही करने लगेगा तो उसे सीधे सा्ग पर लाना 
तुम्हारा काम है। अतणव इन सब बातों का अच्छी तरह 
विचार करके तुम उनका राज्य उन्हें लौटा दो।” पुरोद्दित 
का यह कथन भीष्म को पसन्द आया । उन्होंने धर्मराज की 
सात्विकता और अज्ुंच की शूरता तथा पराक्रम की प्रशंसा 
शुरू की। इस पर कर्ण एकदम बीच ही में उद्धटपन से 
बोल उठा, “ धर्मराज झत की शर्ते के अल्लसार राज्य नहीं 
ग रहा हे; किन्तु मत्स्य, पांचाल के सैन्यसामथ्य के घमंड 
से माँग रहा है। धर्मराज की इस सेना और इस धमकी से 
डर कर, आधा क्या, चौथाई राज्य भी उसे न देना चाहिए। 
पांडव यदि युद्ध दी करेंगे तो उनकी खबर लेने के लिए में खूब 
समर्थ हू। ” इस पर भीष्म ते कर्ण की बड़ी निन्‍दा की। थे 
बोलेः--“/ पांडवों को युद्ध में जीतने के लिए जो कर्ण घर्मंड कर 
रहा है वच व्यर्थ है। अकेले अजुन ने जब उत्तरगोश्रहण के 
समय थे बोर को नीचा दिखाया तव कर्ण का “ सामर्थ्य 
हा गया था १ इस ब्राह्मण के कथनानुसार यदि इम पॉडयों 
दंगे उनका आधा राज्य न दे देंगे तो हम सब को शीक्र ही 
ए्गर का पल खाद हुए पड़ा रहना होगा, इसमें कोई 
सत्दर नह्ा। ! इततसे मे घुतराप्दु ने समझा कि, हमारे ये सच 
दच्ार जा एंडवो के दृत के सामने हो रहे हे, यद्ध ठीक नहीं 
ध्स लिए उसने द्रपद के परोहद्दित को सत्कारपू्वक दिएा 
दिया और कहा कि, पांडवों से यह सन्देशा जाकर 
देता कि, “ हम सब वातों का विचार करके संजय फो शौ। 
प्टिर के पास भेजते हैं। ” इसके बाद घ्ूतराप्ट में संजय 
इजाया झीर कहा कि, ४“ पांड्यों के पास ज्ाफरण छुछ है 
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कुशल-प्रश्ष पूछो और फिर उनसे यह सन्देशा कहो कि, “ थुर 
करता अच्छा नहीं; उससे प्रायहानि बहुत होती है ओऔः 
प्रजा को कष्ट होता है; आज तक धर्म से चल कर अब तु 
'निष्ठुर न होना चाहिए | हमें उम्मेद है कि, ऐडिक चैभव वे 
लिए तुम युद्ध के समान क्र ओर घोर कृत्य न करोगे ; क्‍्योंवि 
तम सब धर्मात्मा हो । इस लिए हम दोनों की मित्रता रहने 
चाहिए । ” संजय ने पांडवों के. पास जाकर धघ्रतराष्टर का 
यह ' कावेबाज, ' ' मुगहम ” और “ डड़ता हुआ * सन्देशा 
उनसे बतलाया | संजय के इस सन्देश से पांडव यह बात 
बिलकुल नहीं समझ सके कि, ध्तराष्ट्‌ हमारा आधा राज्य 
अब हमें देगा या नहीं। सिफे “ युद्ध करना अच्छा नहों। 
उससे कोरवकुल का नाश होगा, ” इत्यादि, इत्यादि, साधारण 
बाते ही उस सन्देशे में थीं। सन्देशा पाकर युप्रिप्टिर ने 
आवेश के साथ उत्तर दिया, “ ध्ुतराष्टू को यह न समभना 
चाहिए कि, हम व्यर्थ युद्ध करके जीवचत्या करने के लिए 
बहुत उत्सुक हैं । हां, यदि हमें हमारा राज्य न लौट मिलेगा 
तो, इसमें सन्देद् नहीं, हमें युद्ध करना पड़ेगा। हमारा इन्द्र 
प्रस्थ का आधा राज्य यदि हमें खुशी से मिल जायगा तो हम 
सलाइ करने के लिए तेयार हैँ। ” इस पर संजय यह प्रात 
पादन करने लगा कि, “ राज्य के लिए युद्ध करके सारे कुल 
ओर राप्ट का नाश करने की अपेत्ता भिनक्ता मॉग कर उद्र- 
निर्दांह करना ही अच्छा है।” इस पर श्रीकृष्ण ने कहा, 
४ पॉडयवों का मॉगना घ्म ओर नीोति के अनुसार हा ह। 
भिक्षा माँगना या याचना करना ज्ञत्रियों का धर्म नहीं है| 
पराक्रम से राज्य प्राप्त करके ओर प्रजा का पालन करऊे 


यश सम्पादन करना ही ज्षत्रियों का पवित्र कतेव्य हे। 
कौरवों ने अनेक प्रकार से पांडवों को कष्ट दिया है; तिस पर 
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भी थे बदला लेने का विचार नहीं: करते; किन्तु डलरे मित्रता 
करने की इच्छा रखते हैं; यह इनकी सज्नता है। परन्तु 


पिक्षा घांग कर-क्षत्रियों का धर्म छोड़ कर-जो मित्रता 


होगी उसे करने के लिए ये विलकुल राजी नहीं हैं। 
मित्रता चोने में पांडवों की ओर से कोई विप्न नहीं है; किन्तु 
घतराष्टु और उसके ठुर्योधवादि पुत्र ही इस मित्रता से विज्ञ 
डालते हैं। ऐसी दशा में, यह बड़े आश्चय की बात है कि 
तुम उलटे पांडवों दी को धससे- नीति का उपदेश कर रहे हो । 
यह कोई बात नहीं है कि, प्रत्येक युद्ध पापकर्म ही समझा 
जाय | जो दुए राजा दूसरों के राज्य जुल्म-जवरदस्ती या 
कपट से छीन लेते हैं उन्हींके शासन के अथे युद्ध और शत््र- 
अरू आदि बनाये गये हें। इस प्रकार का युद्ध पाप नहीं है, 
पुयय ही है। जो दूसरों का द्रव्य ले लेता है वह चोर सममा 
जाता दहैं। कौरवों ने कपथ्यत से पांडवचों का राज्य ले लिया 
ओर वनवास के दाद उसे लौटा देना भी स्वीकार किया। 
अठणुव यह पांडवों का आधा राज्य उनके पास बतौर धरोहर 
के श्रव तक रहा; अद फकौरव उसका अपहार करना चाहते 
स लिए दे ठी मायूली चोरों से भी दुए हैं। भरी सभा 
भे पाडदा का रानों को तुम लोगों ने क्‍या दर्देशा की ? उस 
समय भीष्म के समाव लोगों ने भी देखी-अनदेखी की । 
ठथाएे ये सद पीछे के झपराध भूल कर में स्वयं कौरवों के 
पास जाऊंगा ओर उन्हें समभाने का प्रयत्न करूंगा। इतने 
पर सी यदि वे आधा राज्य न देंगे तो युद्ध होना तो निश्चित 
पी र्।" यह दातचीत होने के बाद, पॉडवाोँ ओर श्रीकृष्ण 
से दिदा होकर संजय हस्तिनाएर को चला । उस समय गा 
प्टिर ने उससे, दुर्दोधन के लिए, यद्ट अन्तिम सन्देशा 
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तू चाहता है कि हम अकेले ही कुरुराष्ट्‌ पर राज्य करें, 
यह बिलकुल अन्याय हे। अब दो ही मार्ग रह गये हैं- 
हमारा इन्द्रप्रस्थ हमे लोटा देना चाहिए था युद्ध करने के 
लिए तेयार रहना चाहिए | छुटपन ही में तुमने जो हमारे 
: साथ बतांव किया, सभा में डुःशासन, कर्ण और तूने हमारी 
धवी क्री की जो विडम्बना की, चनवचास और अज्ञातवास 
। में जो संकट और आपत्तियां हमने भोगीं, आ्रादि सभी बातें 
भूलने के लिए हम तेयार हैं । हम इसी लिए तेरे पिछले सब 
अपराधों को सहन कर रहे हैँ जिससे हमारे ही हाथों हमारे 
कुरुकुल का संचार न हो | दम आधा राज्य, कोई एक भान्त, 
अथवा बहुत नहीं तो-- 

४ इन्द्रभस्थं हकप्रस्थं माकंदीं वारणावतम्‌ | 
देहि में चतुरों ग्रामान्पंचमं कंचिदेव तु ॥ ! 

हम पांच साइयों के लिए, कम से कम, पांच गावें तो दे, 
इतने ही में सन्तु्ट हैं। पांच गावें दे देगा तो भी हम सुलह 
करने के लिए तैयार हैं!” इस प्रकार युधिप्ठिर का सब्देशा 
खुन कर, सब से विदा होकर, संजय हस्तिनापुर लौट आया-: 
( उद्योगपवं, अ० १९-३१ ) । 

संजय जब उपप्ुव्य नगर से इस्तिनाएर लोट आया तब 
दसरे दिन, जिस समय छघ्वतराष्ट, भीष्म, द्रोण, ठुयाधत, 
श्रादि सब लोग जमा थे तब, पांडवों का सन्देशा संजय ने सव 
से बतलाया। इसके बाद भीष्म, ठु्योधन ओर करण शादि में 
उसपर वादविवाद शुरू हुआ । भीष्म ने यह कद कर अनक 
प्रकार से समझाया कि, “श्रीकृष्ण और अज्जुन पूर्वजन्मों के 
नरनारायण हैं। उनके साथ युद्ध में कोई भी टिक नहीं सकता। 
इस लिए इसीमें सब की भलाई है कि, उनका राज्य उन्हें चुपक 

लौटा दिया जाय ! ” दोणाचार्य ने भी न्‍याय ओर सत्य की 
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पक्त लेकर चंचल घ्ुतराष्द और हठवादी हुर्योधव को सम- 
भाने का प्रयत्त किया । पर सब घ्यथे हुआ। भीष्म ओर द्रोण 
के उपदेश की ओर ध्यान न देते हुए धघृतराष्ट संजय से इस 
प्रकार पूछते लगा कि, पांडवों की सेना कितनी दे और उसमें 
कौन कौन योद्धा हैं ? संजय ने, सेना का हाल घतलाते हुए, 
अजुन के पराफ़म और सीम के बल का पऐेसा घर्णंत किया कि 
उसे सुन कर धघृतराष्टू के मन में बहुत ही भय उत्पन्न हुआ। 
उसे, आखझें न होने पर भी, यद्द देख पड़ने लगा कि, भीम की. 
रगदा और अजुन के गांडीव से सब ज्षत्रियों का और कौरवों 
का वरादर संदहार हो रद्दा है। इस भयंकर भावी नाश के 
लिए बह सन ही मद घबड़ाने लगा, परन्तु उसके मन में यह 
नहीं झाया कि, अपने पुत्रों की सलाह न खुनते हुए पांडवयों 
का राज्य उन्हें लौदा दिया जाय। अपने पिता के मन की 
यद छिघा स्थिति देख कर दर्योधन उसे धौरज देने लगा। 
वर दोलाः--“यह दात बिलकुल ही असम्भव है कि, पांडव 
युद्ध में हमारा नाश कर डालेंगे । हदमारी तरफ भीष्म, द्वोण, 
श्रश्वत्यथासा, रूप, कर्य के समात महारथी हैं; गदायुद्ध में तो 
मेरे समान कुशल कोई सी नहीं है। भीम के श्लिए तो में दी 
शकेला दस हू। ऐसी दशा में उनकी घमकियों में आकर 
राज्य लोटा दने की कोई जरूरत नहीं है।अचब, यचद्द कभी 
सम्सव नहीं कि हम ओर पांडव दोनों राजा के नाते से 
एवच रहें। उन्हें मार कर या तो में ही अकेला राज्य का 
स्वामी रहंगा अथवा थे ही हमें मार कर राज्य के अधि- 
बारी होगे। 
यादाड़ सच्यास्तातक्षणया दच्यट्य॒ण पारप | 
तावदप्यपारित्याज्यं भूमेनेः पांडवान्पाति | 


आधा राज्य है उत्े की जो छाज्त ही जआालेटो: पर्स्स सर केे 


श्ज्प भारतीय युद्ध । 


तीश्ण अग्र पर जितनी मिह्ठी रद्द सकती है उत्तनी भी पांडवं 
को लौटा देने के लिए में तैयार नहीं हूं!” इस प्रकार डुयों 
घन कहता रहा; तथापि धृतराष्टू का मन नहीं कच्दता था कि 
पांडवों से युद्ध किया जाय | अ्रतएव वह दुर्याधन को यह 
कह कर समझाने लगा कि, “ इस कलह से क्षत्रियों का और 
सारी कौरव-सेना का संहार होगा। दुर्योधन | मरतवर्ष का 
श्राधा राज्य क्या तेरे मन का समाधान करने के लिए और 
तेरा वैसव रिथिर रखने के लिए बस नहीं है? पांडवों के समान 
ओर कोई भी मुझे पराक्रमी नहीं देख पड़ता। मुझे जान 
पड़ता है कि, यह रूगड़ा खुलदइ करके ही मिटाना चाहिए ।” 
परन्तु धृतराष्दू के इस कथन से दुर्याधन को और भी अधिक 
त्वेष आ गया और वचद् अपने पराक्रम, शौर्य तथा अखविद्या 
की बड़ाई करते हुए बोला, “ भीष्म, द्वोण, आदि की मुझे 
विलकुल ही जरूरत नहीं है। कर्ण, दुःशासन और इम-सिफ 
तीन ही सारे पांडवों का वध करने के लिए समर्थ हें। 
इस पर कर्ण भी उसे आधार देने के लिप्ट बोल उठा, “” तुम्हारी 
दोनों की भी जरूरत नहीं है। भगवान्‌ परशुराम से प्राप्त 
किये हुए अख्तर के योग से और इन्द्र की दी हुई दिव्य शक्ति 
से में अकेले ही पांडवों का और उनकी सारी सेना का वध 
कर डालता हूं। भीष्म, दोण और तुम कौरव, चुपके बेठ कर; 
प्रेत्धकों की तरह युद्ध देखना | अब पांडवों के नाश करने का 
काम बिलकुल ही मुझे सोप दो | ” यद्द आत्मशछाधा की 
बड़वड़ सुन कर भीष्म बोले, “ अरे मूढ़ ! तू व्यथ अपनी बढ़ाई 
क्यों मारता दै ? तेरी उस इन्द्र की दी हुई शक्ति का, सपमुश् 
बाणों का और अर्त्रों का, प्रसंग आ पड़ने पर, रत्ती भर भा 
उपयोग न होगा । अज्ञुन की रक्ता स्वयं ओ्रीकृष्ण करेगे, उनके 
सामने तेरी क्‍या चल सकती है? तुझे अज्जुन जरूर यमसदत 
पहुँचावेगा । ” यह सुन कर उसे बहुत बुरा लगा और भीष्म * 


छठवोँ प्रकरण | श्र 


हारा बार वार अपनी अ्रप्नतिष्ठा होता उसे सच्न नहीं छुआ। 
अतएव उस समय शअ्रत्यन्त क्रोधायमान होकर उसने यहद्द 
प्रतिज्ञा की कि, सभा में अथवा युद्ध भें अब में भीष्म को कभी 
मख तल दिखलाऊँगा; भीष्म के रणांगण में पतन हो जाने पर 
फिर मेरा पराक्मम सब को देख पड़ेगा | इस प्रकार प्रतिज्ञा कर 
के कर्ण सभा से उठ कर चला गया । कुछ देश बाद भीष्म 
ज्ीर द्रोण आदि भी सभा से चले गये | इसके बाद घृतराष्ट 
फिर दर्योधव को समझाने का प्रयल करने लगा । परन्तु उसने 
अपना आपम्रह नहीं छोड़ा । उसने अपना यह पअन्तिम उत्तर 
दिया फि, “ श्रीकृष्ण और अज्जुन, दोनों, सब क्षाज्रियों का, और 
कूरुठुल का दी क्‍यों, चाहे सारी पृथ्वी का नाश क्यों न कर 
डालें, तथापि में उनसे झुलइ नहीं करने का!” ध्ृतराष्ट 
झार गांधारी ने जब देखा के ठुयांधघन हमारे एक भी नहीं 
मानता, तव उन्‍हें बहुत खेद हुआ। परन्तु करें क्‍या? दुए 
आर दुरागअचद्दी लड़के फे सामने उनकी कुछ चलती ही न थी! 
दर्योाधव का वध करके अथवा उसे कैद करके यदि वे स्वयं 
ही पांडवों से खुलइ करते ठो इसमें भी पुत्रप्रेम चिप्न डालता 
था | --( उद्योगपवं, अ० ४०-६९ ) | 
उधर कारवों की सभा में इस प्रकार चात चीत और चाद- 
विवाद हो रहा था | इधर पांडवों की तरफ भी आपस में 
यह चर्चा हो रही थी कि युद्ध करना चाहिए याव करना 
चाहिए । युधिष्टिर का कथन था कि, “ मेंने दुयोंधन से यद्यपि 
यालवना की कि, हमें खिफे पांच गाव दो, उन्हींको पाकर 
हस सुलद करने को तेयार है, तथापि वच्द यह भी स्वीकार 
नहीं करता | घृतराष्ट्‌ू का दुर्योधन पर बड़ा प्रेम है, इस कारण 
बच भी उसवग इच्छा के विरुद्ध नहीं चलना चाइता। अब 
एस समय म क्‍या करना चाहिए, सो, है भोकृप्ण ! तुम्दीं 
इमकते दतलाओों। ” इस पर श्रीकृष्ण ने यह प्रकट किया 


श्घ० भारतीय युद्ध । 


(के, कौरव और पांडवों में सुलह कराने का प्रयत्न करने के 
लिए हम स्वयं ही कौरवों के यहाँ जानेवाले हैं। परन्त 
श्रीकृष्ण का श्रकेलि ही कौरवों के यहां जाना युधिष्टिर को 
प्रशस्त नहीं जान पड़ता था । क्योंकि वे जानते थे कि दुयों 
घन कुछ न कुछ उनके साथ अयोग्य बर्ताव करेगा। परन्तु 
श्रीकृष्ण ने कहा, “ भरे विषय में तम्दें कोई चिन्ता न करनी 
चाहिए। में अकेले ही सदर्शन चक्र लेकर यदि खड़ा हो 
जाऊंगा तो किस राजा का साहस हो सकता हे जो भरे 
सामने खड़ा तक रहे ? वहां जाना बिलकुल ही निरर्थक नहीं 
होगा; कदाचित्‌ हम लोगों का हेतु सिद्ध भी होगा; और 
यदि न भी हुआ तो युद्ध का, मलुष्यसंहार का और कुलक्षय 
का दोष तो अपने सिर पर न आयेगा ! ” इसके सिवाय 
उन्होंने युधिष्ठटिर से यह भी कहा कि, “ कदाचित तुम सम 
भोंगे कि युद्ध न करके भिक्षा पर ही उदर-निर्वाद्द करना 
चाहिए, परन्तु भिक्षा पर. चरिताथे चलाना ज्ञत्रियों का 
काम नहीं है। न्याय का युद्ध करके उसमें जय भाप्त करना 


अथवा मर जाना ही क्षत्रियों का कतेव्य है। उस समय 
भीम ने भी यही कहा, कि श्रीकृष्ण कोरवों के पास जाकर 
उन्हें समझावे, दुर्योधन का दिल न दुखावें, जहाँ तक हो 
सके युद्ध का प्रसंग न लाते हुए ऐसा करें जिससे सुलह हो 
जाय | उस समय भीम का यह कथन सब को ऐसा ही जान 
पड़ा जैसे बड़ा पर्चत अपना प्रचएड रूप छोड़ कर क़ूड़े-कचरे 
का ढेर बन जाय अथवा अस्नि शीतल हो जाय / श्रीकृष्ण 
कुछ उन्हें टोचते हुए बोले, “ पहले तो तेरे बाइ युद्ध के लिए 
कैसे फड़कते थे ! ओर अब कच्दता है कि जहाँ तक हो सके 
युद्ध दाल देना, यद क्‍या बात हैं ? क्‍या तेरे मन में भी भय का 
संचार हो गया है? ” उस समय भीम को क्रोघ हो आया 


छुठवाँ प्रकरण । रुप 


और वे घोले, “ मे पराक्रम और सामर्थ्य तुझे 'मालम 5: 
तिस पर भी तेण यह कद्दना ठीक नहीं है। मेने सिर्फ इसी 
लिए. यद कहा कि जिससे अपने दी हाथों अपने कुल का 
नाश न हो।” इस पर श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, “ भौम, 
मनुष्य को चाहिए कि बह सदा अपने कतेव्य की ओर 
ध्यान रखे और उसीको करता रहे। यह न देखे कि 
अपने इस काये का परिणाम कैसा होगा। फल की अपेक्षा 
करतेज्य की तरफ दृष्टि श्ख कर चलना ही प्रत्येक दशा में 
श्रेयस्कर है। इस परिणास की ओर देखने की कोई जरुरत 
नहों है कि, युद्ध करते से भारतकुल का नाश होगा। छुष्टो 
ने हमारा राज्य दरण कर लिया है ओर अब मांगने पर वे 
देते नद्दधी-ओऔर इधर क्षत्रियों को राज्य अवश्य ही चाहिए; 
ऐसी दशा में युद्ध ही करना कर्तव्य है और वच, कुछ भी हो, 
क्त्रियों को करना ही चाहिए्‌।” अन्त में धमेरशज, भीम, 
अजुन, श्रीकृष्ण, नकुल, आदि की यह सलाह पड़ी कि, जहां 
तक हो सके, युद्ध न करते हुए अपना राज्य प्राप्त कर लेने का 
प्रयत्व करना चाहिए और यदि यह न हो सके तो फिर 
युद्ध करता चारिए। परन्तु खद्ददेव, सात्यकी, आदि तरुण 
योद्धाओं की तो यह्दी सलाइ पड़ी कि कौरवों से सुलह 
करने का प्रयत्न ही न करना चाहिए। ठीक तो यही हे कि 
एकदम युद्ध ही किया जाय । 


द्वापटी को तो अभी तक यही न मालूम था कि कौरवों से 
छुलर करने की वत्तचीत चली है। उसे जब यच् मालूम हुआ 
कि एंडद, अछुओं का एकदम गला घोट कर, साध्वी के छुल् 
पे बदला लेना नहीं चाइते; किन्तु इमें इतना कए हुआ; 
शमाये इतनी विट्स्वना हुई और सब का अशिष्ठ अपमान हुआ, 


श्घर्‌ भारतीय युद्ध । 


अनेक आपत्तियाँ उठानी पड़ीं, तथापि पांडव सख्य की ही बात 
निकालते है, तब दोपदी को बचुत त्वेष आया और उसे खेद 
भी चुआ। वह श्रीकृष्ण से मिली ओर उन्हें इस वात की फिर 
याद दिला दी कि, पहले कौरवों के द्वारा हमारी कैसी 
विटम्बना हुई है और हमने केसे भयंकर कष्ट सहे हें; और 
अन्त में, जिन बालों को भरी सभा में दुए दुश्शासन ने 
भूटका देकर खींचा था उन्हें एक हाथ से आगे पकड़ कर, 

. आखों में आंसू सर कर बच बोली:-- 

* अयं ते पुंडरीकाक्ष दुशशासन करोदघ्तः । 
स्मतेज्य; स्वेकार्येचु परेषां संधिमिच्छतः ॥ 

-“ तुम कौरवों से सख्य करने की इच्छा तो रखते हो; परन्ठ, 
चाहे जो करना, भरी सभा में ठहःशासन के द्वारा खींचे हुए 
हमारे इन बालों की याद रखना, अर्जुन के समान पराक्रमी 
ओर भीम के समान बली योद्धा, अपना कतंव्य भूल कर, यदि 
सख्य करने की इच्छा करते हो, तो मेरा बुद्ध पिता और मेरे 
पाँच शूर पुत्र, अभिमन्यु को सेनपपति बना कर, युद्ध करेंगे। 
भड़की हुईं अमि की तरह मेने अपना क्रोध तेरह वर्ष तक पेट 
में रखा; पर अब उसका शमन होना ही चाहिए। 

दुःशासनशुजं श्यामं संछिन्न॑ पांशुग्रंठितं । 

यदहं तु न पश्यामि का शांतिहेदयस्य में ॥ | 
जिसने भरी सभा में मेरी विटम्बना की वह दुःशासन का 
हाथ, रणांगण में टूट कर जब तक धूल में न लोटने लगेगा 
तब तक, चाहे जो हो, मेरा समाधान नहीं होगा।” इस 
प्रकार कहते कहते क्रोध से द्रौपदी का शरीर कॉपने लगा 
ओर उसके नेत्रों से अश्वुधारा बचने लगी ! तब श्रीकृष्ण नें, 
यह कर कर कि, “ तेरे शत्रु शीत्र ही रण में नाश हो जायेँ 
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और पॉडव विजयी होंगे, इसमें तिलमात्र भी सन्देद्र नहीं; 
अब तू अपना शोक वन्द्‌ कर ,:” उसे समझाया। 

विराट, हृपद, धमराज, आदि सब राजाओं से विदा होकर, 
निश्चित सम्मति के अच्ठुसार, श्रीकृष्ण, सिफ सात्यकों को साथ 
लेकर, हस्तिनापुर को चले। धृतराष्ट्‌ ने जब खुना कि ,पांडवों 
की ओर से सुलह की बातचीत करने के लिए स्वयं श्रीकृष्ण 
आनेदाले हैं तव उसने उनके आदर-सत्कार ओर प्रवास के 
अन्य सब प्रकार के प्रवन्ध करने के लिए आज्ञा दी। उनके 
रचने के लिए मार्ग में बड़े बड़े डरे और पानी के लिए छुएँ 
आदि बनाये गये | ऐसा प्रवन्धाकियां गया कि, जिससे प्रवास 
में किसी प्रकार का असुभाता न हो। ध्ृतराष्दू को आशा थी 
कि इस प्रकार के ध्रूमधास के स्वागत से इम श्रीकृष्ण को 
घश में कर लेंगे। परन्तु घविदुर के सविष्यकथनानुसार उपयुक्त 
ठाटबाद की ओर श्रीकृष्ण ने देखा भी नहीं और शीघ्र 
ही दृस्तिवापुर के पास आकर वृकस्थल नामक गॉव में टिक 
रटे। स्प्ठ ही है; जो सच्चे कार्यकत्तों पुरुष होते हैं उनका 
सारा ध्यान सिर्फ कार्येसिद्धे की तरफ रहता है; अपनी 
प्रशसा या मानसन्मान की उन्हें कुछ भी परवा नहीं रहती । 
वगवेदाज दुड़ढे धृतराप्ट का विचार था कि श्रीकृष्ण को बड़े बड़े 
रथ, उत्तम अश्व, खुदणंभूषण, रत्न, आदि की भेट से खुश 
वरके अपनी ओर कर लेंगे। पर विद्वुर ने उसकी अच्छी खबर 
ली। उन्होने कहा कि, “ तू जो कुछ भेट देनेवाला हे उसकी 
तो बात ही जाने दे, श्रीकृष्ण सारी पृथ्वी के राज्य का भी 
डपभोण करने की योग्यता रखते हें। तू यकह्ट वात अपने मन में 
भा मत लाना कि, तेरी इस भेट में भूल कर वे पांडवों का पत्त 
छोड़ दग। श्रीकृष्ण रिफ कौरव-पांडवों फा सख्य चाहते हैं। 
उतना एो यदि तू उन्हें दे देशा तो मानो सब कुछ दे चका।” 
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भीष्म ने भी अपना यही मत दिया। परन्तु दुर्योधन ने करा, 
“४ सचमुच कृष्ण का इतना आद्रातिथ्य करने और उसे भेट 
देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मेंने एक दूसरी ही युक्ति 
कर रखी है। चह यद कि, एक कृप्ण ही पांडवों का आधार 
है; कल ज्यों दी वह यहां आवेगा त्यों ही उसे में कैद करके 
कारागार में डाल दुँगा। ऐसा करने से सच यादव पूर्णतया 
मेरे वश हो जायेंगे; ओर पांडवों की भी [फिर कुछ न चलेगी !” 
उसका यद्ट कच्दना सुन कर ध्रृतराष्ट्‌ को भी बहुत बुरा लगा। 
यद्यपि बच नहीं चाइता था कि, पांडवों का आधा राज्य लोटा 
दिया जाय; तथापि बह यह बात जानता था कि, दुर्योधन ने 
जो साहस करना चाहा है वह ठीक-किबहना सुरक्षित-नहीं 
है। अतएव घृतराष्टू ने उससे कहा, “ श्रीकृष्ण पांडवों का 
दूत होकर आता है; इसके सिवा वह अपना सम्बन्धी भी है। 
उसके साथ ऐसा कपट करना धर्म, नीति और व्यवहार के 
बिलकुल विरुद्ध है।” इसके बाद भीष्म यह कह कर कि, 
मुझसे यह भाषण खुना नहीं जाता; ध्ृतराष्द्‌! तू यद पका 
समझ रखना कि, ' यदि यह साइस डुयांधन करेगा तो ज्ञणभर 
में उसका तथा अन्य सब कौरवों का नाश हो जायगा, ” वहां 
से चले गये--( उद्योगपर्व, अ० ७०-८८ )। 

दूसरे दिन श्रीकृष्ण चुकस्थल से इस्तिनापुर को आये। 
गर्विष्ट डुयोंधन को छोड़ कर और सब लोग उनके स्वागत को 
गये। धृतराष्ट्‌ सन्मानपूर्वक श्रीकृष्ण को अपने राजमचहल में 
लाया। वहां सब से कुशलप्रश्न आदि होने के बाद श्रीकृष्ण 
विडुर के घर गये। वहां पांडबों की माता कुंती थी, जो 
चर्ष दुःख से काल काट रही थी। श्रीकृष्ण को देखते हो उस 
पांडवों की याद्‌ आ गई और उनकी तेरद वर्ष की आपत्तियों 
और खंकटों का स्मरण करके कुन्ती बचुत दुःखित हुई ! तथापि 
चनवास और अज्ञातवास के दुःखों पर उसे विशेष खेद नहीं 
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हुआ; परन्तु रजस्वला दशा में द्रोपदी को भरी सभा में खींच 
लाकर छुश्शासन आदि दुऐ्टो ने, वड़ो के सासने, उसका जो 
विटस्त्रना की थी उसके घिषय में कुंती को बहुत दुख चोता 
था क्रौर उसका पूरा बदला निकालने के लिए उसने श्रीकृष्ण 
को पांडवों के लिए स्फू्तिकारक सन्देशा बतलाया। बच 
बोली, “ अरे ! सलचइ करते का यह मोका नहीं हे। घिठुला 
के उपदेशानुसार चलने का यह समय है। सिंघुराज ने जब 
राज्य ररण कर लिया तब विद्ठुला ने अपने पुत्र संजय को जो 

उपदेश किया चही मेरा सन्देशा, श्रीकृष्ण ! तू पांडवों को बतला, 
ध्यप्मान सह कर भी जिसे क्राथ ओर त्वेष नहीं आता 
वह सच्चा क्षत्रिय नहीं है । कुलचक्षय के डर से चुप बैठ कर 
अथया निराश होकर दीच स्थिति में मत रहो। सापों की 
डा उखाड़ कर निकाल लेने में चाहे मर जाओ तो अच्छा 
६३ प९ कुत्त ते के समान मत मरा । 

शालादं तिंदुकस्पेद मुहतेमापे हि ज्वल । 
पा तुपाप्निरिदानचिधरमायरव॒ जिजीविषु 

व्पिरनी के लुटक को तरह क्षण भर चमक जाओ तो वस 
हूं; परन्तु जीद की आशा से, अथवा दूसरे किसी डर से, 
धान-भूसी की ज्वालाहीन भग्रि की तरह सुलगते 
मत रहो | शब्रुओं के अपयान, तिरस्कार और छल का 
भार गधे की तरह सहना ज्ञतियों का धमे नहीं है । यदि 
रुदना हों या गिरना ही ददा हं तो शत्रु को भी साथ 
रछूवर हृदना चाहए | यह याद रखो [क, जाबव का आशा 
सेंयादर से, माझा पढ़ने पर भी, जो ज्ञतिय अपना तेज नहीं 
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दिखाता वह क्षत्रिय नहीं है, चोर है | यद ध्यान में रखो कि 
अप्यपवणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ | 
ज्तियों को शत्रु के सामने इंख की तरह टूट जाना चाहिए; 
पर लचना न चाहिए | 
यदर्थ ज्ञत्रिया सते तस्य कालोब्यमागतः । 


काले हि समनुप्राप्त लक्तव्यमापि जाँवबितं ॥ 
जिसके लिए क्षत्रिय घीर स्त्री पुत्र प्रसव करती है वह कर 
दिखिलाने का समय यही है | इस समय यदि लोगों के कहने 
में भूल कर अपना कतेव्य करने में चूक जाओगे तो में तुम्हें 
सवेधा त्याग दूँगी। मोका आ जाय तो प्रत्येक को अपना 
प्राण देने के लिए भी तेयार रहना चाहिए ” | इस पर 
श्राकृष्ण ने यद्द कह कर कि, “अपने सब शनत्चुओं का वध करके 
ओर विजयी होकर पांडव शीघ्र ही राज्य सम्पादन करेंगे, ” 
कुन्ती का समाधान किया और फिर वे दुर्योधन से मिलने 
आये | दुर्योधन ने श्रीकृष्ण का उाचित रीति से आदर-सत्कार 
किया और इसके बाद उनसे अपने ही महल में भोजन करने 
का आश्रह किया, तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, “ अपना हेतु 
जब तक सिद्ध नहीं हों जाता तब तक दूत भोजन नहीं 
करते | में जिस हेत से यहां शिष्टाई करने के लिए आया 
वह सिद्ध हो जाने पर फिर तुम्हार घर में भोजन करूंगा। 
इस पर डुर्याधन ने कहा, “ तुम्हारा हेठ सिद्ध होयान हो, 
हमारे यहां भोजन करने में क्‍या हर्ज है? इमारी तुम्दारी 
कोई शघज्ुता नहीं है | तमने तो हमें सद्दायता देना भी स्वाकार 
किया है। हमारे तुम सम्बन्धी भी हो; यद सब होने पर भी 
भोजन के लिए इन्कार करना ठीक नहीं है। ” यद्द सुन कर 
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श्रीकृष्ण ने घड़े आ्रवेश से उत्तर दिया, “ जिनका आपस मे 
प्रेम हो उन्हें एक दुसरे के यहां भोजन करना चाहिए । अथवा 
यदि कोई संकट में हो तो उसे दूसरे के यहाँ अन्न श्रहण करना 
चाहिए । यह शास्त्र में लिखा है। परन्तु मुझमें ओर तममे 
प्रेम भी नहीं है और में किसी संकट में सी नहीं हूं। तू अपने 
सद गणीं भाई पांडवों से छुटपन डी से, बिना कारण, छेष 
करता है। जो सहुणी पुरुषों से बिना कारण द्वेष करता है 
इह “ पुरुषाधम ” ही कहलाने योग्य है| उसके स्पशे 
से दषित हुआ अचज्ञ में कभी ग्रहण नहीं कर सकता। में 
जानता हू कि, इससे ठो यही अज्छा है कि में विदुर के घर में 
भोजन करूं। ” चद्ध कह कर श्रीकृष्ण चहां से पिद्धर के घर 
चल तझाये ) 

दुसरे दिन झुबद श्रीकृष्ण को राजसभा में लाने के लिए 
इुयाधन, विदुर और शकुनी आये । सात्यकी- और कृतवर्मो 

| साथ लिकर श्रीकृष्ण विदुर के घर से निकले ओर रघ 
में देंठ कर राजमइल में आये। ज्योंद्दी श्रीकृष्ण सभा में 
पधारे त्योरी भीष्म, धतराष्टु , आदि सव लोग उनके सनन्‍्मा- 
नाथ खड़े हो गये। ध्रीकृष्ण अपने आसन पर बैठ गये। चारो 
शोर शान्ति होने पर, सब का ध्यान इस ओर गया कि, देख 
श्रव ये क्या करते हैं। सभा की गड़वड़ बन्द होने पर मेघ के 
समान सग्भीर बाणी से श्रीकृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया;- 

कुरूणां पांडवानां च शमः स्यादिति भारत । 
अमणारत दाोराणमतथादंचे तुम्नागतः ॥ 
में इस हेतु से यहां आया हू कि, जिससे हजारों बीरों 

वा लाश न होकर, कौरबव और पांडवों का सख्य हो। धत- 
रएप्एु, यादे पांडवों से सख्य किया जायया तो कौरव पांडव 
मिल कर कुरुछुल की और सारे राष्टु की रक्ता करने लगंगे। 
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ओर इससे इन कुलों का वैभव बहुत ही बढ़ेगा। पर सस्य 
न करके यदि तुम युद्ध का प्रसंग लाओगे तो उसमे किसी 
का हित नहीं । युद्ध में, पांडवों का अथवा कौरवों का, चाहे 
जिसका, नाश हो; तथापि तुम्हारे सुख पर पानी फिर है 
'जायगा । पांडवों का पिता उनके छुटपन ही में परलोकवार्स 
“हो गया; उसके बाद जिस प्रेम से तुमने उनका पालनपोपण 
'किया उसी प्रेम से इस समय भी तुम उनके साथ बर्ताव 
करो । तेरह वर्ष चनवाख और अज्ञातवास करके, पांडवों ने, 
'सत्य का स्मरण करके, अपना कर्तव्य किया है। हे ध्ृतराष्ट, 
अब तुम अपना कतंव्य करो | पांडवों ने जो संन्‍्देशा तुम्दारे 
लिए कहा है वह खुनोः--तुम्दें हम अपने पिता की जग 
'पर मानते हैं; तुम्दारी आज्ञा से तेरुह वे हमने चुपके का! 
'खह् लिये हैं | अब तुम भी इमारे साथ वही बर्ताव करो जो 
पिता के लिए योग्य है। हमारा आचरण यदि घर्म श्री 
न्याय के विरुद्ध हो तो हमारी भूल हमें बतलाओं 
आर तुम भी धर्म के अनुसार तथा सत्य के अचुसार 
घंलो ” घतराष्ट्र, लड़कपन से तुम्हारे लड़के पॉडव 
के साथ जेसा बर्ताव करते आये हैं उसे तुम अपने ध्यान # 
लाओ | झत कैले हुआ, भय सभा में द्रौपदी की कैसी विद 
म्चना हुईं, पांडवों ने अपने कर्तव्य का स्मरण करके, और 
चचन पालने के लिए, तेरह वर्ष केसे कष्ट सहे-इन वाता कीं 
'तुम विचार करो । पांडव लोग कोरवों के इन सब अपरा' 

को क्षमा करने के लिए अब भी तैयार हैं। धर्म के;'लिए 
न्याय के लिए, सत्य के लिए, और नहीं तो, अपने दिंत 7 
लिए और सुख के लिए, तुम अवश्य ही पांडवों को राज्य की 
शझ्राधा भाग देकर उनसे सुलह करो; और एक दूसरे का व४१ 
'करने के लिए दोनों पत्तों की ओर जो योद्धा जमा हुए दे 37 
'का बिना कारण नाश मत होने दो । तुम्दारे लड़को के भन है 
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लोभ की प्रवलता घचुत ही बढ़ी है; वे उच्छेखल हो गये हे; 
उन्हें रोकों | 
स्थिताः शुअ्पितु पायी; स्थिता योझुमरिंदमा। । 
यत्ते दथ्यतमं राजेस्तास्मस्तिष्ठ परंतप ॥ * 


यदि पांडवों के विषय में करो तो वे जैसे युद्ध करने के लिप: 
तैयार रुए हूं वैसे ही वे तुम्दारी सेवा करने के लिए भी 
दैयार हैं। अद, जो मार्ग तुम्हें श्रेयर्कर ओर हितकारक समझ 
(पड़े उसका स्वीकार करो। ” श्रीकृष्ण का यह गम्भीर भाषण 
समाप्त चोने पर, कुछ देर तक, सारे सभासद, आश्चर्य से 
दिलकुल स्तब्ध हो गये। इसके बाद, वहाँ आये हुए अनेक 
अपियों ने, अतेक उदाइरण देकर दुर्योधव को समझाया कि 
आभिमान, गदे और लोभ में पड़ने से मनुष्य का समूल नाश 
गे जाता है। उन्होंने यद भी उपदेश किया कि, “ अभिमान 
प्रीए फ्रोध को छोड़ कर, श्रीकृष्ण तथा अन्य सम्बन्धियों के 
एइने के अनुसार, पांडवों से सख्य कर लो।” परन्तु यह सब 
पथ गया। धक्षतराण्य ने जद यह विनती की कि, शभ्रीकृष्ण 
एवर्य एक बार दए्ःठ ओर दराग्रदी दुर्यांधघन को समझाने का 
यत्त कर दुख तब श्राह्ृष्ण दुयाधन के पास जाकर, सो- 
प्यता के साथ, उसे उपदेश करने लगे, “ दुयाधन, तू अपना 
यह दुराग्रद् छोड़ दे ओर पांढवों से खुलद कर ले। घतराष्ट 
दिदुर, भीष्म, द्रोण, इत्यादि का यही मत है कि, पॉंडवोँ को 
डनवा आधा राज्य देकर सलाह कर ली जाय। इसीके अन्ञ॒- 
खार तुझे भी दर्ताव करना चारहिए। इसीमें सब का कल्याण है। 
रूपभाचरण करने से वड़ी हाने होतो है। तेरे दुराग्रद्ट 
 बारण तेरे सम्बन्धी और मित्र तथा तेरे पक्त के राजा 
ध्यूप भाण खोचेगे। पॉडवों से यदि खुलचइ हो जायगी तो वे 
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ध्रतराप्टू को मद्ाराज्य और तुझे यौचराज्य देंगे। तुझे उचित 
है के तू पांडघों को उनका आधा राज्य लौटा कर उनसे 
खुलइ कर ले, जिससे कुरुकुल नामशेष न हो और तुझे लोग 
कुलांगार ” न कहें। ? इसके वाद भीष्म, विदुर, द्वोण, ध्रत 
राष्ट्‌ ने भी फिर फिर, श्रीकृष्ण के कहने के अनुसार, करने के 
लिए, दुर्योधन से, अलग अलग कहा। परन्त इससे दर्योधन 
का मन नहीं बदला; किन्तु उलटें उसका क्रोध ओर भी 
अधिक बढ़ गया। चचद्द बोला, “ मेरा कोई भी अपराध नहीं है 
तथापि कृष्ण, विदुर, ध्ृतराष्ट्‌, द्रोण, भीष्म, तुम सब मेरी 
ही निनदा करते हो; अब हम क्या कहे ? द्यृत खेलने का व्यसन * 
अर्म राज ही को अधिक है; ऐसी दशा में दत के द्वारा यदि 
शकुनी ने उनका राज्य हरण कर लिया तो इसमे भेरा क्‍या 
दोष है ? राजा द्वपद की और पांचाल-सेना की सहायता से 
पांडव हमें धमकी देकर राज्य माँगते हैं। उनकी इस धमकी 
से डर कर राज्य लोटा देना मेरे समान सचे ज्षत्रिय का 
कतंव्य नहीं है। पांडवों के सामने सिर कऋुकाने की अ्रपेक्षा युद्ध 
करके यदि हम सब रणभूमि की ध्ल में मिल जायेगे तो 
इसका मुझे कोई भी विषाद नहीं है-इसमें हमें कोई दुःख 7 
दोगा। परन्तु खुई के अग्नभाग पर जितनी मिट्टी रह सकती ६, 
उतनी भी में पांडवों को नहीं दे सकता; फिर आधे राज्य | 
तो वात हीं अलग है। फिर इसके लिए चाहे हमारे कुरुकृत 
का, सब च्षञत्रियों का, अथवा राष्ट का क्‍यों न नाश हो जाय, 
उसकी मुझे कोइ परवा नहीं है ! ” श्रीकृष्ण ने जब देखा #र्क 
दुर्याधन से प्रार्थना करना व्यर्थ है तब उन्होंने तमक कर उत्तर 
दिया, “ क्या तू रणा गण की घ्ल में पतन द्ोना चाहता दें 
अच्छा है। तेरी यद् इच्छा पांडव शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। चूत # 
कपट करके राज्य दरण करना, अपनी भोजाई की, भरी सभा 
में, विडम्वबना करना, भीम को विष देकर नदी मे खा 
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पांडवों को और उत्तकी माता को वारणावत के लाक्षाशद मे 
जला डालने की इच्छा करना, आदि, दुष्ट कृत्य करके भी क्‍या 
तू समस्तता है कि इसारा कोई भी अपराध नहीं है। 


यच्चैस्यों याचमानेस्यों पिज्यमंश न दित्ससि । 


तच्च पाप प्रदाता भ्रष्टेश्रयों निषातित३ ॥ ! 
पांडच तुझसे चद याचना करते हें (कि, हमारा पितृपरंपरागत 
आधा राज्य लौटा दो; तथापि तू उन्हें नहीं देता। परन्तु युद्ध 
में ध्रष्वैभव होकर जब तू धूल में लोटते फिरेगा' तब तुझे बच 
राज्य अवच्य चुपके से दे देना पड़ेगा; यह तू अच्छी तरह 
समझ ले। ” श्रीकृष्ण ते सरी सभा में जब उसका इस प्रकार 
तिरस्कार किया तब दुर्योधन; कुछ भी उत्तर न देकर, उद्धट- 
पन के साथ, सभा से उठ कर चला गया; और उसके पीछे 
दुःशासन आदि सब कौरव भी चले गये। इसके बाद श्रीकृष्ण 
ने, स्पष्ठता से, ध्रृतराणप्दू को यह सलाइ दी कि, दुर्योधन, 
डुःशासन, कण और शक्ुनी को कैद-करके पांडवों के उन्हें अधीन 
कर दो, जिससे कौरवकुल ओर खब क्षत्रियों का जो संहार 
पोनेवाला है घद्ध टल जाय। परन्तु धृतराप्ट्‌ ने इस ओर ध्यान 
न देवार अपना आन्तिस उपाय यह किया कि, गांधारी को 
इला कर दुर्योधन को समझाने के लिए कचद्दा। अतएव दुयो- 
घन फिर सभा में दुलाया गया; गांधारी ने, अपनी ओर से 
हर्याघन को दहुत कुछ समझाया; पर उसके कहने की ओर 
ध्यान न देकर वद् फिर, उद्धटपन के साथ, सभा से उठ 
गण अब, दुर्योधन, डुश्शाखन, कर्ण और शक्नी की चांडाल- 
दोकड़ी ने यत्ट सलाक की कि, “ श्ुतराप्टु, भीष्म, आदि की 
सम्मति से धीकृष्ण हम को कैद करना चाहता है; इस लिए, 
श्सके परले हमको चाहिए फि इमीं लोग उसे कैद कर 
रखे | ऐसा करने से पांडव तुरन्त ही इस प्रकार लाचार 
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हो जायेगे जैसे दांत गिराया हुआ सर्प । ” च्ाणात्ष सात्यकी 
उनकी इस सलाह को समझ गया । उसने पघ्रतराष्ट , विदर 
और श्रीकृष्ण से उनका बद्द विचार प्रकट कर दिया । उसने 
धृतराष्ट्‌ से कहा कि, श्रीकृष्ण को बलात्कार से कैद करना 
ऐसा है जैसे छोटे ओर मूर्ख लड़के भड़की हुईं अग्नि को अपने 
वबस्त्रों से बांधने का साहस करें। उस समय श्रीकृष्ण कुछ 
इईँस कर बोले, “ राजा, दुर्योधन को जो कुछ करना हो वह 
करने दो। उसका उद्देश में सफल न होने दूँगा। यह शंका 
मन से मत लाओ कि, क्रोध में आकर में और ही कुछ कर 
डालूगा । ” दुर्योधन आदि फिर सभा में बला लाये गये। 
तब विट्वर ने यद्द कह कर दुर्योधन को सममभाया कि, “ श्रीकृष्ण 
का सामथ्यं और पराक्रम क्‍या तू नहीं जानता ? उन्हें कैद 
करने का प्रयत्न करना ऐसा है जैसे पतंग, आप ही आप 
जाकर श्रप्नि में गिर पड़ता है ” इसके बाद श्रीकृष्ण उससे 
बोले, '' दुर्योधन, तू समझता है कि में यहां अकेला हूं, इसी 
लिए मुझे पकड़ कर तू कैद करना चाहता है। पर में अकेला 
नहीं हूं; भरे साथ पांडव, यादव और सब देवगण भी यहाँ 
आये है, यह बात तुझ मूढ़ को कहाँ मालूम है ? ” इतना कह 
कर श्रीकृष्ण जोर से हँसे । इतने में उनके शरीर से एकदम 
दिव्य तेज निकला और विद्यद्रपी देवगण बाहर निकल आये [ 
एकाएक चारों ओर अत्यन्त तेज छा गया। श्रीकृष्ण की एक 
ओर अज्जुन, दुसरी तरफ वलराम और पिछली तरफ चारो 
पॉडव खड़े हुए सब ने देखे ! यह चमत्कार देख कर सत्र 
सभासद कुछ देर आश्चर्य करते हैँ कि, इतने ही में वच् तेज, 
देवगण, आदि, सब' गुप्त हो गया। श्रीकृष्ण भी चच्ाँ से उठ 
कर बाहर अपने रथ की ओर आये | तब घध्वृतराष्ट्‌ उनके 
पास आकर बोला, '“ पांडवों के विषय में भेरे मन मे पाप- 

नहीं है। पर द्योधन मेरी एक भी नहीं सनता, इसके 
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लिए में झयए करूँ?” उसे कुछ भी उत्तर न देते हुए 
प्रीकृष्ण सभासदों और कौरवपतक्ष के राजाओं को सम्बोधन 
करके घोऊे, “ में सलद करने के लिए आझाया था; पर मब्द 
हद्धि दयोधन ऋोध और उद्धदपत के साथ सभा से केसे 

सधया और इधर धूतराष्द भी अपने पुत्रों को रोकने के 
लिए समर्थ नहीं है, लो व खुद ही कद रहा है, यह आप 
लोग जानते ही है। श्रद युद्ध को छोड़ कर दूसरा भार्ग नहीं 
श्दा | ” इतना कद्द कर श्रीकृष्ण सभा से निकल आये। 
पडले दे कऊंठी फे पास आये और उससे यद्द सब हाल कच्दा। 
उसने पांडघों को दतलातने के लिए श्रीकृष्ण से यह सन्‍्देशा 
इरा, ८ दुरांधन यदि तुम्दारा आधा राज्य नहीं देता तो 
हाय गुद्ध करो, यदी क्द्चियों के लिए उचित है; ओर मेरे दुःख, 
होपदी की विटम्दना और अपने अपमान का, श्पने ही परा- 
क्रम से, परिमाजव करो। ” इसके बाद श्रीकृष्ण अपने रख में 
दाम दते दठा वार चगर से पल दिये-- उद्योग, झू० ८७--१ ३७ ) ॥ 
इधर भीप्य छोर द्रोण ने द्याघधन को फिए सममभाने का 
प्रयत्व दिया (कि, जिससे एांडदों के साथ सख्य हो ज्ञाय | द्रोण 
गण दोले, “ एमारे दोलों दे अन्तःर्रण पांडवों की ओर ह। 
झजन दो पके अश्यत्यामा से भी अधिक प्रिय हैं। तिस पर 
भी. यरट कितने दुर्भाग्य की दात है कि, उससे हमे युद्ध करना 
पह्या ! जन्म लेदार जो कतेवए करने चाहिए थे सद ठीक ठीक 
करके रस उतहत्य हो चुद्े हे। अद हमें इस संसार में थोड़े 
टन ररता ६। परन्तु, दुयाघधन | तू तरुण है। तुझे राज्यलसख 
भागना #। इस लिए ऐॉडदों के साथ युद्ध करके तू अपने 
एस, राज्य, घन, मित्र शौर झन्त में अपने पंचप्राणों को भी 
सर रा ६|” ह्ख प्द्गर उन्होंने ददुत कहा। परन्तु भीष्म 
'तराष्ट , दिदुए दे समाद पृज्य दड़ों की दात न माननेवाला 
स्यांघन शुरू वो घोड़े री भाद सकता हे । 


ऊ 
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इस जगद सहज ही पक पेसा प्रश्न उठता हैकि, ज 
पांडवों का पक्त न्याय, सत्य और भ्ीकृष्ण के आधार पर र 
ओर भीष्म, दोण, श्रादि का मन उधर आकर्षित भी होता '* 
तब फिर उन्होंने पांडवों का पक्त क्यों नहीं लिया और उल 
उन्हींपर इन धमोत्माओं ने शस्त्र क्यों उठाया? अजुन पः 
अश्वत्यामा से भी श्रधिक, जब द्रोणाचार्य का प्रेम था त 
पांडवों से ही लड़ने के लिए वे क्‍यों तैयार हुए ? धर्म क्या रे 
अथधर्म क्‍या है, सत्यपक्ष कौन सा है, आदि सब बातें जा 
कर भी भीष्म मिथ्या पक्त की ओर से सत्य पक्ष पर शर 
चलाने के लिए क्यों तैयार हुए? ऊपर ऊपर से देखने : 
भीष्म-द्रोण का यह वतोंच अन्लुच्चित मालम होने की सम्भा 
वना है। पर थोड़ा सा चिचार करने पर मारूम हो जायग 
कि, ऐसे संकट के समय में उनकी कतंव्यनिष्ठा जितनी पूरीत 
के साथ देख पड़ी उतनी अन्य समय पर न देख पड़ी होगी 

भीष्म-द्रोण, एक प्रकार से, ध्तराष्ट्‌ और उसके पुत्रों क॑ 
सेवा ही करते थे और उनका अन्न खाते थे। जिस समः 
पांडवों ने इन्द्रप्रस्थ ये राज्य स्थापन किया उसी समय यदि «४ 
उनके पास चले गये होते तो बात दूसरी थी। परन्तु वे छत 
राष्ट्‌ और दुर्योधन के प्रजाजन ये, थे उनके योद्धा और मंत्री 
भी थे। उन्होंने उनकी सेवा में श्रपना जन्म बिताया था| 
पांडवों से युद्ध करना चाहिए, इस विषय में मंत्री के नाते से 
योग्य सलाह देना उनका काम था। परन्तु वह सलाइ राजा 
को यदि पसन्द नहीं पड़ी, और युद्ध करना एक बार निश्चित 
हो गया, तो फिर यद्द देखना उनके लिए योग्य नथा कि 
न्याय और सत्य किस पक्त की ओर है। अपने राजा के लिए कक 


अपने स्वामी के लिए ओर अपने देश के लिए ल 
कषत्रियों का कतेज्य है; इसके अज्ुसार उन्हें सब मोकों 
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चलना ही चाहिए। उनका प्रेस, उनकी सक्ति और उनका 
प्रन्तःकरण श्रीकृष्ण और पांडवों की ओर कूकता घा। पश्न्‍्तु 
यह सद भूल कर, अपता शारीरिक खासध्यें, अपना युद्ध- 
कौशल, अपनी ब॒ुद्धिमत्ता, अपने स्वामी के लिए-हुर्योधन के 
लिए-यद्ध में खच्े करता उसका कर्तव्य था। यह कर्तव्य करते 
रुए सघ्चे पक्ष एर शरद उठाने से, सत को चाहे जितना दुख 
हो, अन्‍्त:करण चाहे जितना संकट में एचता हो-अधिक क्या, 
उसमें मरण भी हो जाय-तथाएपि उसकी श्रोर ध्यान न देना 
ही उसका धर्म था। इस विवेचन से ही ध्यान में श्रा 
जायया कि, घ्तरापष्ट और दुर्यांधन के अन्न से बढ़े हुए शरीर 
वी आराइति उनके लिए रणयहछ् में देते का जो भीष्म-ठ्ोण से 
निश्चय किया बद् ठीक ही है। 
दृथर करी के रथ पर बेठ जाने एर श्रीकृष्ण का रथ चलने 
लगा। कछ देर बाद श्रीकृष्ण उससे बोले:-- कर्ण, तेरी सश्ी 
भाता कंठी हैं। ज़ब वच् अपने नेहर में थी उस समय, 
वीसार्यापस्पा में, तृ उसीसे सूय के हारा उत्पन्न हुआ दे। इस 
लिए, पास्तद भे एंड ठेरा पिता और पांडव तेर छोटे भाई हं। 
भें छुके अद उसने यहां लिये चलता हू झीर तरे जन्म का 
सणथ्या शाल बतलाता हईं। पौॉंडद ठुसे अपना वड़ा भाई समझ 
चार सद्द राज्य तुझे ही अर्पण करे ओर आगे भी उन सब 
वी मदद से तुसे पृथ्वी का भी राज्य प्राप्त होगा।” अ्रीकृप्ण 
बाग यर पारया छुत बार करण दे उत्तर दिया:--" श्रीकृष्ण, यह 
मे जानता रू कि कूंती मेरी मा ओर राजा पांड मेरा पिता है। 
, पर भर जन्मते हो जब छूतन्‍ती ते सेरा त्याग कर दिया नव 
शआधिरणष सुस अपने घर ले आाया। राधे ने वालपन से, माता 
/ थे; समान, मेरा संयोपच किया और ग्याधिरय ने भी पच्च के 
समान मेरा पालन करके मुझे शिक्षा दी और विवाद आदि 


६ बिया र। तारुगय से झादे दे; बाद, उनकी ही सम्मते से, 
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खूतशाति की स्त्रियों से मेने वियाह किये हैं। डनसे भरे लड़र 
बाले और नातीपन्ती भी हुए हैं। ये सब प्रेमनन्धन, जो श्र 
तक इदढ़ हो रहे हैँ, तोड़ कर ठीक यद्ध के समय में पांडवों 
यहां केसे आ सकता हू? दुर्योधन के ही आश्रय से में रह 
हूं; उसीने मुझे अंग देश का राज्य देकर प्रतिष्ठित किया 

इस आशा से, कि अ्रज्भुन के साथ युद्ध करके में उसे मे 
डार्लेगा, उसने युद्ध का भारस्स किया है। ऐसे समय में उ 


छोड़ कर पांडवों के पक्ष में मिल जाना अलन्त नी 
कृतप्नता है। राजा होने के लिए सर्वयैच युधिष्ठिर ही योः 
है, इसमें कोई सन्देच् नहीं। उससे मेरे जन्म का हाल मे 
बतलाना | यदि बदला दोगे तो वह युद्ध भी न करेगा ओ 
न राज्य का स्वीकार ही करेगा। यह में जानता ई कि, शी 
ही जो भयंकर रणयज्ञ शुरू होनेवाला है उसमें सच कोरद 
ओर च्ात्रियों की आहुति पड़नेवाली है। पर ऐसे मौके 
दुर्योधन को छोड़ जाना अधमता है। दुर्योधन को खुश कर 
के लिए पांडवों और द्रौपदी को मेंग्रे जो हुबेचन कह्टे उनप 
अब मुझे पश्चात्ताप होता है। श्रीकृष्ण, अब अन्त में मेर 
इतनी ही इच्छा है कि रणांगण में हम सब का नाश होकः 
सब ज्षत्रियों का उद्धार हो ”। करे का यह भाषण झुन कः 
श्रीकृष्ण बोले:-- मेरे उपदेश के अजुसार तू पांडवों की तरप 
नहीं आता ! इस कारण तू पृथ्वी के राज्य से हाथ घोता है 
अच्छा तेरी खुशी । यह सत्य है के पॉडव इस युद्ध भ विजर 
पाप्त करेंगे। अस्तु। श्राज से सात दिन बाद अमावास्या 
उस दिन युद्ध शुरू होगा। बात द्वोण, भीष्म, कृप 
धृतराष्दू को बतला देना। ” इसके वाद कर ने बड़े प्रमस 
श्रीकृष्ण को आलिगन दिया ओर उनसे अन्तिम विदा मांगा ॥ 
उसने कहा कि, “ इस भद्दायुद्ध से यदि हम दोनों जीते वर 
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तो फिर भेद होगी | अत्यथा इसारी तुम्हारी अब स्वगेही से 
भेट होगी! ” एस प्रकार आज्ञा लेकर करा नीचे उतर पढ़ा 
कौर अपने रथ में वेठ कर इस्तितापुर लोट आ्राया। 

ऊंती को जब यह्द सालम हुआ कि, दोनों ओर से श्रुद्ध को 
सैयारी घुरू हो गई है तद उसने भी लोचा कि, करो के पास 
जाकर आर उस सच्चा डाल बतला कर उस्र सममक्ाना 
चाहिए कि, बच पांडवों के पक्त में जा मिले। दैववशात््‌ भागी- 
रथी सदी पर कण से उसकी सेट सी हो गई। उसे देखते दी 
करण ते इस प्रकार चामोच्चारपूर्वक उसे नमस्कार किया कि, 
४ यद्ट राधापत्र तुझे नसस्कार करता है।” यह सुर कर उससे 
कर्य कि तू राधापुत्र नहीं है, छन्तीपुत्र दै। इतना कच् कर 
उसने उसके जन्म का सच्चा चृत्तान्त चतलाया और चच चोली, 
८४ दण, युद्ध में श्र की तराद्र भिड़ते की अपेक्ता यदि तेरा ओऔर 
अजन का भाई भाई के नाते से समागम दो तो कया ही 
अच्छी दाद हो। तू छत नहीं है, पार्थ है, इस लिए कौरवों के 
थर्ाां रहने दगे अपेक्षा यदि त्‌ अपने पाँच भाईयों में जा 
मिलेगा तो ठ्‌ आ्धिक शोभा पावेया। ” इसके बाद आकाश- 
थाणी दे राप से सखय ने भी करा कि, कंती का कहना सच है, 
ते पांडयों दे; यक्ं जा। कण ने सोचा कि, कीमार्यावस्था में 
कंती त सूर्खता वी जिज्लासा से सूर्य को दुलाया और उसीसे 
एशारी उत्पसि हुए; ज्योंती हम ऐदा हुए त्योद्दी निर्दंयतापूर्वक 
श्समे रसे छोड़ दिया झोर अद, जब युद्ध का मौका था गया 
६ तब, पुन्ती क््मसे दान रही है कि पांडवों से जा मिलो। 
एसवग इस [वेप्ट्रता और स्वाध के लिए करण ने उसे दोष 
द्या। उसने दत्ता, आज तक में सूत के नाम से पा -| 
झर आदत ठीक शुद्ध के मौके पर यर कह कर, किम वास्तव में 
पांडवों बग साई रं, यांदि मे डवके पास जाऊंगा तो सद क्षत्रिय 
मुभ बया करेगे, इसका दिचार दाःरो। भेर सस्वन्ध से कौरवों 
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की जो इच्छा है उसीको पूर्ण करने में मुझे प्रवृत्त होना चाहिए। 
'आज तक जिन्होंने दुयोंधन का अन्न खाया दे उन्हें वह 
सार्थक कर दिखाने का यह श्रच्छा मौका हैं। चाहे प्राण भले 
ही चले जायें; पर में यद मौका हाय से न जाने दुँगा। तथापि 
तुझसे मेरी जो यह भेट हो गई है उसे भी में बिलकुल दी 
निष्फल न होने दूँगा। धर्मेरज, भीम, नकुल और सचदेव को में 
युद्ध में न मारुंगा। परन्तु इसमें कोई सन्देद् नहीं कि, शअजुन से 
मं तब तक वरावर युद्ध करता रइँगा जब तक कि उसका या 
भेसा वध न हो जाय। युद्ध के बाद अज्जैन या करी दो में से 
एक न रहेगा, तेरे पाँच पुत्र बने रहेंगे। यदद में चचन देता ह।” 
इतने चचन से कुंती का समाधान हो गया ओर बच विद्र के 
घर लौट शआ्राई--( उद्योगपवे, अ० १३८-१४६ ) 
इधर पांडव अभी तक विराट के मत्स्य देश की सीमा के 
पास उपप्लव्य नगर में दी थे। श्रीकृष्ण वहां पहुँचे और कौरव- 
सभा का सब दुृत्तान्त उन्होंने युधिष्ठिर से बतलाया। इसे 
प्रकार, श्रीकृष्ण तथा अन्य लोगों ने भी बहुत प्रयत्न/किये कि 
पराक्रमी कुरुकुल की इन दोनों शाखाओं में मेल हो जाय और 
युद्ध के कारण जो भयंकर क्षात्रियनाश और कुलच्य होनेवाला 
है बह टल जाय; पर वे सब प्रयत्न निष्फल हुए ओऔर कौरवों 
की ओर से ११ अक्षौद्दिणी सेना पहले ही से कुरुचेत्र में जा 
डुटी । इस लिए: अब, इसके आगे, सुद्ध को छोड़ कर दुसरा 
मार्ग ही न रदा। पांडवों की ओर कल ७ अच्तोद्िणी सेना 
जमा हुई। पांडवों ने द्रपद, विराद, धष्युन्न, शिखंडी, सात्यकी, 
चैकितान और भीम, इन सात योद्धाओं को सात अक्तौहिशणियों 
का सेनापति नियत किया। इसके बाद इस बात पर बहुत 
देर तक वादविवाद हुआ कि, सब सेना का मुख्य सेनापति 
कौन दो। तब भ्रीकृष्ण ने खूचना दी कि, द्रोपदी के भी 
चष्युस्न को मुख्य सेनापति नियत करना चाहिए। यह सला! 


छुठवाँ प्रकरण । श्ध्ह्‌ 


सब को पसन्द पड़ी और उसे मुख्य सेतापाति का अभिषेक 
किया गया। इधर दर्योधत ने प्राथेता की कि, कौरवों की ११ 
अत्तोस्दिरियों का आधिपत्य भीष्म को स्वीकार करना चाहिए। 
इस पर भीष्म ते उत्तर दिया कि, कर्ण सदा घुझूसे स्पा करता 
रचता है, उसे यद्ध अभिसान है कि, मेरे समान श्रोर कोई घीर 
नहीं हैं। इस लिए इस दो में से चाहे जिस एक को, यदि 
पचले लड़ने का भीका भिलेगा तो में सेनापति बनने के लिए 
सेयार हूं। कर्ण भी यद्दी चाइता घा। शल्य, शकुनी, जयद्भघ, 
रृतयर्मा, श्रादि १० महारधियों को १० श्रक्तौहिणियों का सेना- 

एंते नियत करके भीष्म स्वयं, श॒ु्र कवच पद्न कर और श्वेत 
शिरखाण दाँध कर, ग्यारद्र्दी कोरव पअत्तोहििणी के सेनापति 
रुए | इधर द्रोएदी को ठथा अन्य राजख्रियों श्रोर दासदासियों 
को दच्दोदस्द के साथ उपप्लव्य नगर ही में रख कर पाडवा 
वी सना ने दर्द से फूच किया; और घोड़े दी दिनों मे॑ रण- 
भागि में परुंच कर अपना डेरा डाल दिया। इधर कौरवसेना 
तो एस्तिनाएर से चल फर परले ही कुरुक्षेत्र में आ पहुंची थी। 
एंटदसेना वा सुख पूृर्ष की ओर, और कौरवों का पश्थिम की 
तरफ था। दोनों ओर की छावानियों में हाधियों की गजना, 
शोड़ों वी रिवाटिनाइट, योद्धाओं का सिंदनाद, धज्मनपों की 
टंकार छर भेरी, नयारे, शख, इत्यादि की गंभीर ध्यनि का 
एक हा प्रदश्ड कोल्ाइल मर गया, झोर उससे करुकच्तेत्र का 
साथ मेदान गृज् उठा #--( उद्योगपद, अ० १४७-१७६ )। 





इस भयंवर युद्ध में, वलणम और रुक्‍्म को छोड़ कर, उस समय के अन्य 
साद बलदान्‌ क्षत्रिय दी शामिल हुए। बलराम दोनों की ओर वराबर 
झकते थे। दुर्योधन और भीम दोनों उनके वरावर प्रिय शिष्य थे। इसके सिदा 


दे एस यूद्ध दा यट भयदार संहार देखना सी न चाहते थे: इन्टों कारणों से वे 
रा दुस् से ने शामिल होवर तीर्घाटन को इले गये ! रुवस बहुत ही पराऋूमी 


सातवाॉँ प्रकरण । 
24228 33 
युद्ध का पूवसाग। 


रुक्षेत्र के मेंदान में जब दोनों सेनाओं के डेरे 
पड़ गये तब भगवान्‌ व्यास ऋषि घृतराष्ट 
के | के पास आये । उन्होंने उससे कहा कि, यदि 
// तू थुद्धचमत्कार देखना चाहता हो तो में 
/$ त॒के, उसके लिए, दृष्टि देता हूं। पर घृतराष्ट्‌ 
। यह न चाहता था कि, बहुत सा जीवन 
अंधेपन में व्यतीत करके अब अन्त में मुझे 

हा “ ॒ दृष्टि मिले, जिससे में चह युद्ध देखूं. जिसमें 
हमारी सब जाति का नाश और कुलक्षय होनेवाला है। इस 
कारण उसने व्यास से अपनी यद्द उत्कंठा प्रदार्शित की कि 
में अब दृष्टि तो नहीं चाहता; पर युद्ध का इत्यंभूत चृत्तान्त 
सुनना जरूर चाहता हू। तब व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी 
ओर यह चर दिया कि, “ युद्ध में ओर रणसूमि पर दिन में 
अथवा रात में, प्रत्यक्त किया गुप्त, जो जो घटनाएं होंगी थे 
सब तुझे देख पड़ंगी। ” इस पर खंजय ने प्रातिंदिन के युद्ध का 
खारा द्वत्तान्त घरतराष्टू को बतलावा स्वीकार किया। इस 
विषय में, कि युद्ध में विजय किसको मिलेगा, व्यास ने यह 
अभिम्राय दिया कि ' यतों घर्मस्ततो जय: ” जहां धरम वहीं जय- 


(भीष्मपव, अ० १-९५ )।_ 0 0 
था। गांडीबव और शाह नासक दिव्य घनुपों के समान इच्ध का विजय नमक 


धनुष उसे प्राप्त हुआ था। इस भारतीय युद्ध में शामिल होने के लिए वह सना 
लेकर आया था: परन्तु वह बहुत घमंडी तथा गर्विष्ट था, इस कारण दोनों ही 
पक्षों ने उसकी सहायता लेने से इन्कार कर दिया । 
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ईधर करुक्षेत की रणभूमि में दोनों सेवायें, युद्ध के लिए 
सैयार दाकर, आमने सामते खड़ी हो बई। अनेक वर्षों से 
जिसके विषय से उत्कंठा हो रही थी वह युद्ध करते के लिप, 
अपले रथ पर छढ़ने के पूर्व, अजुन ने श्रीकृष्ण के कथवनानुसार 
भक्तिएर्वक डुर्गा की स्ठ॒ति करके गांडीव धज्ञष हाथ में लिया; 
अ्रौर सके बाद दे रघ पर आरुढ़ हुए। दोनों ओर की सेना- 
झों में शंख्द्र, नयारे, इंढुसी, ध्त्वादि के शब्द श्लौर वीसें के 
सिद्दनाद शुरू हुए । अजुन का रघ श्रीकृष्ण ने दोनों सेनाओं 
के बीच में लाकर खड़ा किया। श्र्जुन मे जब चारो ओर की 
सेता पर दृष्टि फेंकी तब उनके बदय मे कुछ दूसरे ही प्रकार 
के घिकार उठने क्गे और उनका मन पाौछे हटने रूगा। 
झछ यह ब्रात नहीं कि, पअपमे शघुओं के डर से या भरने 
के भय से उनका थैर्द घट गया हो; किन्तु जब उन्दोंने देखा 
कि हमारे एए-सिद, सस्वन्धी, छुटपन के पभाण प्यारे मिन्न, 
भाप्य दे; ससान पिदामर, द्रोण-कृप के समान गुरु, कोरवो 
दें; समान भाएंदस्द, हुपद-विराट के समान सम्बन्धी राजा 
आर आयांयत थे शअत्य अनेक शूर योद्धा तथा च्षन्रियों का,न 
इड राज्य दे; लिए, इसारे ही हाथो, सर्यर दोनेवाला हे तब 
उलवेंग सन पाचराने लगा। उन्होंने समझा कि, भलोक के 
पज्य दो तो कोई बात ही नहीं: है; किन्त चैलोक्य के राज्य 
दे; लिए थी, अपने अल दाग खंत्तार करना भक्तत्पातक है । अत- 
एव झरऊन ने डस समय, भीरूप्ण से कच्दा कि “ न योत्स्ये ?- 
मभशस्त दरुगा। इस पर श्रीकृष्ण मे जो उपदेश करके: 
“नंद सोत्त झौर शब्ति दूर की और, निर्म॑यता के साथ, 
पता दतेब्य बरते के लिए तैयार किया चह् उपदेश भगव- 
फीता दे; वास से पसिद्ध है । दे दोले, * तू जो यह समसतना 


है कि, सीष्णादि पज्प पुरुषों झौर अन्य सम्दान्धियों का क्थम 


शेण्रे ' भारतीय युद्ध । 


करूंगा सो यद्द तेरी बड़ी भारी भूल है।तू, में, भीष्म श्र 
से सब राजा, आत्मस्वरूप से भूतकाल में सदेव से श्रस्ति 
में थे और इस लौकिक मरण के बाद भी रहेंगे। हम में : 
मुख्य तत्व आत्मा है वह न किसी को मारता है और न रू 
कभी मरता ही है। श्रथवा उस पर दूसरा कोई भी परिण 
नहीं होता । पुराने कपड़े छोड़ कर जिस प्रकार मनुष्य इच्छ 
जुसार नवीन कपड़े पहनता है उसी प्रकार आत्मा भी, अप 
कम या वासना के अनुसार, एक देह छोड़ कर दूसरा धार 
करता है-यद्दी मरण है । इसमें दुःख करने की क्या जरूर 
है ? तथापि, यदि, यह मान भी लिया जाय कि, यह सः 
जीता मरता रहता है तो भी, जो जन्मेगा वह मरे ही * 
आर ज्ञो मरेगा वह फिर जन्म पावे ही गा-यह अपरिहाये 
तब इसके लिए शोक करने से लाभ ही क्‍या है? जन्म 

पहले यह देह अव्यक्त स्वरूप ही में थी और मरण के व! 
भी उसी स्थिति में जायगी-तो फिर बाँच की, यह थोः 
देर टिकनेवाली स्थिति, यदि समाप्त होने लगे तो इसके लि 
शोक क्यों करना चाहिए ? यद तो इस आत्मा के ग्रमरत 
की बात हुई, अरब, यदि, तू श्रपने धर्म-कर्तव्य-की ओर देखः 
है तो भी इस प्रकार का शोक करके युद्ध दाल देना गी' 
नहीं है। न्याय से यादे युद्ध किया जाय तो इससे व 
कर और कोई भी दूसरी वात, क्षत्रियों के लिए नहीं है 
प्रयत्न के बिना, सहज गति से, उपस्थित होनेवाला युद्ध ? 
स्वर्ग का खुला इआ द्वार ही है। ऐसा धमममूलक यु 
भाग्यशाली ज्षत्रियों ही को मिलता हैं; यद मौका है 
व्यर्थ न खोना चाहिए। यह धर्मेयुद्ध यादि तू न करेगा तो रूः 
घर और कीर्ति का नाश होगा और तुझे पाप अवश्य लगेगा 
तेरा ऐसा अपयश होगा जिसका कभी नाश न होगा-निरन्त 


सातवों प्रकरण । शे०३ 


लोग उसे कहटगे। मानी पुरुष के लिए अपयश की अपेक्षा 
मरण ही अच्छा है। जो आज तक तुझे सारी योद्धा सानते 
थे थे समझेंगे कि तूने डर कर घुद्ध टाल दिया ओर उनकी 
राष्ट्रि में तू डरपॉक उच्रेगा। दुर्योधव आदि तेरे शत्रु, तुमे 
निर्देश जात कर, तेरी निर्भत्सेना और हँसी करेंगे; इससे 
अधिक झोर तरे लिए दुःख की दात क्‍या हो सकती है? 
युद्ध करना जतियों का कर्तव्य हैं; और इस युद्ध में न्याय, 
धर्म तथा सत्य श्रपती ही झ्रोर है, इस लिए यह्ट युद्ध करते 
एुए. चाहे जिसका और चाहे जितना नाश हो जाय, तथापि 
उसका दोए ठुझ पर चहीं आ्रा सकता। सुख-दुशःख, लाभ-दानि 
जय-पराजय, जीवन-मरण, आदि हन्हों के विषय में दर्षविषाद 
ने मानत चुए, आर फल की अपेक्ता न रखते हुए, कर्तव्य समर 
वश, यदि तू यद्ट थुद्ध करेगा तो इसका पाप तुझे कुछ भी न 
लगेगा। अर, युद्ध भे मर जायगा तो स्वर्गलछुल भोगेगा ओर 
दिजय सिल गया तो राज्यसुख रखा ही हे; इस लिए त यह 
शरात्ति छाड़ दे ओर उठ; णुद्ध का प्रारम्भ कर ! ” दृत्यादि उप- 
देश से अजब वा सब मोर नष्ट टो गया और थे फिर युद्ध 

वरले दो लिए ठयार र॒ुए। शरद दोनों पत्तों की सेनाएं यद्ध 
वदरद दे लिए शिड़ने दी दाली थीं कि, इतने मे एक विचित्र 

घटना रुरू। धमराज ने अपने शस्त ओर कवच रघ में रख 
दिया: ऑर एदल ही दे कोरदसेना की ओर चल दिये। अब 
निःशरू होकर धर्मराज कौरवों की ओर क्यों जाते है, इसका 
रज्स्प पांडदों को ओर उनकी झोर के इहझनन्‍्य राजाओं को 
बिलकुल ही न मालूम हुआ ! अरुंन, भीम, नकुल, सहदेव, 
श्शेहाण्ण उनकी झोर के राजा धरम्मराज के पीछे पीले चले । 
बॉरवों की ओर के योदडाओं ने हऊुद देखा कि, धर्म, अपने 
भाष्यों सारकित, कीरदों के पास झाता है तद दे आपस में इस 


२०४ भारताय युद्ध । 


प्रकार उसको निनन्‍दा करने लगे फि, “अरे यह विलकल ह 
डरपोंक है, च्त्रिय होकर भी, युद्ध न करते हुए, शस्त्र नीच 
रस्त कर, यह कोरवों के शरण आता दे । ” चर्मराज पहले पहल 
सीधे भीष्म के पास गये; श्रोर उनके चरणों पर मस्तक रझू 
कर नम्नता के साथ बोले, “ बाबा, में तुम्हे नमस्कार करता 

हम तुमसे युद्ध करते हें; इसके लिये हमें तुम्हारी शअलुज्ञ 
चाहिए। हमें आप आशीवोद दीजिये।” चुद्ध ओर बड़ों वे 
विषय में धमेशज की यह पृज्यचुद्धि देख कर भीष्म बहुर 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने धर्मेराज से कच्दा, “ द्वव्य के योग सेः 
कोरवों के पक्त में बैंध गया हूं; युद्ध को छोड़ कर दूसरा चारे 
'जो वर मॉग। ” उन्होंने सीष्म,से कहा कि, “ झ्ाप इस विफ्य £ 
हमें सलाह दीजिए कि आप का वध केसे होगा और आए 
'को युद्ध में केसे जीतना चाहिए?” भीष्म ने उत्तर दिया 
“ में जब तक शस्त्र लेकर लड़ता रहूंगा तब तक मुझे जीतरे 
का अथवा मेरा वध करने का किसीका सामर्थ्य नहीं है| फिर 
कसी मिलने के लिए आओ, तब में तुझे इसका उपाय 
'बतलाऊंगा । ” यह खुन कर धर्मराज द्वोशगुरू के पास गये 
ओर उन्हें भी नमस्कार किया। उन्होंने भी जब प्रसन्न होकर 
'वर देने कहा तब धर्मराज ने उनसे भी चहीं प्रश्न किया जो 
भीष्म पितामद से किया था। तब द्वोणाचार्य ने उत्तर दिया, 
“ किसी मनुष्य के मुख से जब में दुष्ट बातां खुनूंगा तब में 
शस्त्र सीचे रख कर, समाधि लगा कर, बैठ जाऊंगा। उसी 

'समय चाहे जो मुझे मार सकता हे, अन्यथा, अन्य समय, 
कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता। ” इसके बाद युधिष्ठिर 
'ऊपाचार्य ओर शल्य के पास गये ओर उन्हें नमस्कार करके 
उनका आशीर्चाद लिया। तत्पश्चात्‌ धर्मराज पांडवों सहित 
अपनी सेना की ओर लोटे। कौरवों की सेना ,ले लोट कर 


8 


दोनों सेनाओं के बीच में खड़े द्ोकर, धर्मराज नें कहा, 
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“युद्ध में इमें सच्यायता करने के लिए. जिसे इसारे पत्त की 
ओर घझाता दो दचद्ध श्रमी चला आदे। ” उस समय “ युयुत्सु 
कौरवों का पक्त छोड़कर पांडवों की श्रोरण चला आया। उसे 
लेकर पांडव अपनी खेता में आ पहेुँचे--( भीष्सपव, अ० ४३ )। 

इसके दाद दोनों पक्तों की सेना में सेरी, सुदंग, शॉस, 
दंदभी, इत्यादि की गंभीर ध्वति शुरू छुई और हाथी, घोड़ों, 
आझादि के शब्दों का एक बड़ा भारी कोलाइल मच गया। उस , 
दिन सीखरे पद्दर दोनों सेनाएं, एक दूसरे से, मिड़ीं; ओर 
करणभर में सारी रणभूमि पर सीष्स और अजुन, सलात्यकी और 
कछृवयर्मा, भीम झौर दर्याधन, खाधिष्ठटिरए ओर शल्य के समान 
गरात्‌ घोझाओं के रण एक दूसरे से आ भिड़े। सम्पूर्ण कुरु- 
क्ेत्र में भयंकर रण-कोलाइल मच गया । इस पकार युद्ध हो 
रहा था; पर भीष्म के सामने कोई नहीं दिकता था। पहले 
परल शल्य ने शक्ति फेक कर विराट के पुत्र उत्तर का वध 
देप्या था ओर इस मदाण्णयशकुंड मे उसीकी पहली आहइतति दी। 
श्वत ने जब देखा ए्ि, रमारा भाई मारा गया तव व शल्य पर 
टूट पढ़ा । डन दोनों का बहुत देर तक यद्ध दोता रहा। शक्य 
सृछ्ठित होवार रथ से गिर पड़ा। यह देख कर भीष्म श्वेत पर 
पढ़ धाये। इन दोनों दा दहुद देर तक घनघोर युद्ध दोता 
रहा | झअन्द में भीष्म ते ऋपने ब्रह्मझूयता वाण से श्वेत को 
रण में एदद दार दिया। यर देख कर ओऔरवयों की सेना में 
आतत्द दी ध्रदणड ध्वनि रुई। इतने में संध्याकाल हो गया 
शार दोनों सेवाएं युद्ध दन्द करके झपने ऋपने शिविर में लौट 
आया--६ भौष्यपद, झअ० ४४-४८ ) | 

दुसर दिन रुददर फिर युद्ध शुरू हुआ। आरम्म ही में 
रीप्साचाय ने पांडवों की ओर की सूद सेना ऋपने दाणों से 
।2लकुल जुऊझर कार डाला; एपाडवसेना पराह्ूत दाकर सगने 
छूयी । यह देख वर धीकहृप्ण से झर्डुन का रुप भौष्म के रप 


न “' भारतीय युद्ध । 


से जा सिड़ाया और दोनों बुछू-तरुण वीरों का घनघोर युद्ध 
शुरू इुआ। इसके सिवा, चारो ओर दोनों पत्तों के योद्धाओं 
का संग्राम हो ही रहा था। भीम ने कलिग-सेना पर धावा 
किया और कलिंग का वध किया। भीष्म ने जब देखा कि, 
भीस, श्रपनी गदा से खारी कलिंग-सेना का संद्ार किये 
डालता है तब वे अर्जुन को इधर ही छोड़ कर अ्रपना रथ उधर 
, ले गये | भीम की सहायता के लिप्ट सात्यकी भी आा गया। 
भीम ने अ्रपनी गदा से भीष्म के सारथी को मार डाला; 
व्योह्ठी उनके रथ के घोड़े अनिवार्य हो गये और भीष्म को 
रथ-सहित रण के घाहर ले गये | इधर दुर्योधव श्रादि वीर 
अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसके साथ खुद्ध कर रहे थे। 
झज्जुन उसकी सहायता के लिए गये ओर सब कौोरवसेना का 
संहार शुरू किया | उनके वाणों से जजेर होकर सब कोरच- 
सेना दर्शों दिशाओं में सगने लगी । इतने ही में सूर्य अ्रस्त 
हो गया और युद्ध बन्द होने पर, दोनों ओर के सब योद्धा 
शिविरों में लीट आये--( भीष्मपर्व, अ० ४९-७० ) । 

तीसरे दिन खुबदद कौरवों ने अपनी सेना का गरुदड्व्यूद 
ओर पांडवों ने अर्धचन्द्रव्यूद रच कर युद्ध शुरू किया। भीष्म 
की बाणचृष्टि के आगे पांडचों की सेना का कोई उपाय न 
चलने लगा। तब अजजुन फिए आगे बढ़े और कोरवसेना 
पर रथ भिड़ा कर उन्होंने उसको छिन्नाभिन्न करना प्रारम्भ 
किया । इस धकार एक बार कौरवसेन। और एक बार पांडव- 
सेना, क्रम ऋम से, विजयी ओर पराभूत होने लगी । इतने में 
श्रीकृष्ण ने जब देखा कि, ऐसे संकुल युद्ध से लड़ाई का श्रन्त 
नहीं होता तब उन्होंने अजुन का रथ भीष्म केरथ से जा 
सिड़ाया आर दोनों का हन्हयुद्ध प्रारम्भ हुआ । यद्यपि माप्म 
की ओर से अर्जुन पर वरावर अत्यन्त तीकष्ण बाणों की बा 
हो रही थी तथापि थे, ज्त्रियों का कर्तेव्य भूल कर, भीष्म 
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से कुछ सौम्यता के साथ युद्ध करते थे। यद् देख कर, अर्जूच 
के मत को लजाने के लिए, श्रीकृष्ण खुद ही द्ाथ में अर 
लेकर और रघ से तीचे उतर कर भसीष्य की ओर दडौोड़े। 
भीष्म ने समझा कि, इसारा वध करने के लिप्ट स्वयं श्रीकृष्ण 
ही इमारे पास शआा रहे हैं, अतएव यह, श्रीकृष्ण ने इसारा 
डा मान किया। वे बोले, “ श्रीकृष्ण, आओ, और सुक्के 
खपने ह्वाथ से मार डालो । तेरे दाथ से यदि मेरा वध होगा 
तो उससे मेणश इदलोक झीर परलोक दोनों में कल्याण ही 
होगा। ” दृघर अजेत मे जद देखा कि, श्रीकृष्ण अपनी प्रतिशझा 
छोटा कर हमें लक्ित करने के लिए भीष्म के रघ की और 
जा रद ई तद रथ से नांचे कूद कर उन्होंने श्रीकृष्ण को 
पकड़ लिया ओर ऋकइले अच्छा, व में मन से गच्रा 
शुद्ध करता दू। में अपने साधयों श्लोर पुत्रो की शपय लेकर 
दरता ई कि, अ्द में तुमल युद्ध करके कोरयों का दाश 
दारता ई। ” यद सुद् कर श्रीकृष्ण रघ पर आा चैठे; शरीर 
फिर यज्ल शुस रुझ्ा। पर युद्ध येसा दो संध्याकाल लक 
राता रहा | सयास्त होने पए सद सेनाएं श्रपनी अपनी छाच 
नियों में लौट झ्ार--( सीष्सप्द, अ० ५६-०५ ) । 

खोपे दिल भी सीष्प झोर अजुन, सात्यकी शरीर भूरिश्रदा 
भीस हझोर दर्योधव दो समामत यस्मवीरों के गम्भीर 
हन्द यझ शर हुए । पश्टटस्त ले साथ राजा सांयमनि के फच 
शुद्ध हुआ छृष्टयस्त ने गदा से उक्त राजपुत्र का वध ऋरके 
श्शुभमि में गिश दिया। झाये खंध्याकाल तक के यड में 
भीम ने शातिशय पराहस दिखल्लाया ओर शत्रुओं का दत्त 
नाश फिया। सूर्यास्त दे दाद चुद्ध दन्‍्द हुआ ओर दोनों सेनाएं 
शिदिर में लोट आायी। एंचदें दिन मक्तारधियों के लगानार 
हन्हयुझ्ध तर्ती रुए: वित्त प्रसेण दो अतसार उसय पत्त के धार 
लझ्ठे रे | ऋादश्यछता एटले पर अपने पत्त के राधियों रो 
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से जा सिड़ाया और दोनों बृद्ध-तरुण थीरों का घनघोर युद्ध 
शुरू हुआ। इसके सिचा, चारो ओर दोनों पक्षों के योद्धाञ्र॑ 
का संग्राम हो डी रहा था। भीम ने कलिग-सेना पर धावा 
किया और कालिंग का वध किया। भीष्म ने ज़ब देखा कि 
भीम, श्रपनी गदा से सारी कलिंग-सेना का संडार किये 
डालता है तब वे अर्जुन को इधर ही छोड़ कर अपना रपघ उधर 
, ले गये |. भीम की सहायता के लिए सात्यकी भी शञ्रा गया 
भीम ने अश्रपनी गदा से भीष्म के सारयथी को मार डाला 
त्योह्ी उनके रथ के घोड़े अनिवार्य हो गये श्रीर भीष्म को 
रथ-सहित रण के बाहर ले गये। इधर दर्योधन आदि वीर 
अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसके साथ युद्ध कर रहे ये ' 
अज्जुन उसकी सहायता के लिए गये और सवब॒कौरवसेना का 
संदार शुरू किया | उनके वाणों से जजेर होकर सब कोरव- 
सेना दशों दिशाओं मे भगने लगी। इतने ही में सूर्य श्रस्त 
हो गया और युद्ध बन्द होने पर, दोनों ओर के सब योद्धा 
शिविरों में लौट श्राये--( भीष्मपरव, अ० ४९-७५ ) । 

तीसरे दिन सुबद्द कोरचों ने अपनी सेना का गरुड़व्यूद 
ओर पांडवों ने अर्धचन्द्रव्यूद रच कर युद्ध शुरू किया! भीष्म 
की बाणवृष्टि के आगे पांडवों की सेना का कोई उपाय न 
चलने लगा । तब अजुन फिए आगे बढ़े ओर कोरवसना 
पर रथ भिड़ा कर उन्होंने उसको छिल्नमिन्न करना प्रारम्भ 
किया । इस प्रकार एक बार कोरवसेना ओर एक बार पॉडव 
सेना, क्रम ऋ्रम से, चिजयी और पराभूत होने लगी । इतने में 
श्रीकृष्ण ने जब देखा कि, ऐसे रंकुल युद्ध से लड़ाई का श्रत्त 
नहीं होता तब उन्होंने अजुन का रथ भीष्म केरथ से जा 
मभिड़ाया आर दोनों का इन्दयुद्ध प्रारम्भ हुआ । यद्यापि भाभ 
की ओर से अजेन पर वरावर अत्यन्त तीक्ष्ण बाणों का वर्षा 
हो रही थी तथापि थे, क्त्ियों का कर्तव्य भूल कर, भाप 
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से कुछ सौस्यता के साथ शुद्ध करते थे। यद्द देख कर, अजुन 
के मन को लजाने के लिए, श्रीकृष्ण खुद डी दाथ में चक्र 
लेकर और रघ से नीचे उतर कर भीष्स की ओर दौड़े। 
भीष्म ने समझा कि, उमारा वध करने के लिए; स्वयं श्रीकृष्ण 
ही उमारे पास आ रहे हें, अ्तएव यह, श्रीकृष्ण ने इसारा 
बढ़ा मान किया। वे बोले, “ श्रीकृष्ण, श्राओ, श्रोर झुस्के 
अपने हाथ से मार डालो। तेरे द्ाथ से यदि मेरा घथ होगा 
तो उससे मेरा इदलोक श्रीर परलोक दोलनों मे कल्याण ही 
होगा। ” इधर अ्रज्जुत ने जब देखा कि, श्रीकृष्ण अ्रपनी प्रतिशा 
छोड़ कर इसमें लज्जित करने के लिए भीष्म के रथ की शोर 
जा रहे थे तब रघ से नांचे कूद कर उन्होने श्रीकृष्ण का 
पकड़ लिया ओर कचने लगे, “ श्रच्छा, अब मे मन से गच्ष्ण 
युद्ध करता ह। में अपने भाइयों ओर पुत्रों की शपथ छेकर 
कच्दता हूं कि, अब में तुछुल युद्ध करके कोरबों का दाश का 
करता हूं। ” यह सुन कर श्रीकृष्ण रथ पर आ बेटे 
फिर युद्ध शुरू हुआ | चद युद्ध वेसा दी संध्याकाल तक 
होता रहा | खूयोस्त होने पर सब सेनाएं अश्रपनी गश्पनी छाव- 
नियों में लौट आई--( भीष्सपवे, अ० ५६-५९ )। 

चौथे दिच भी सीप्म ओर अर्जुन, सात्यकी और भूरिश्रदा, 
भीम ओर दुर्योधन के समान खयुग्मवीरों के गम्भीर 
इन्द युद्ध शुरू हुए । ध्ष्टयुम्त के साथ राजा सांयमनि के पुत्र का 
युद्ध हुआ | ध्ृष्टयुस्त ने गदा से उक्त राजपुत्र का वध करके 
रणमूमि में गिया दिया। आगे सेध्याकाल तक के युद्ध में 
भीम ने अभ्रतिशय पराक्रम दिखलाया और शज्ुओं का बचुत 
नाश किया । सूर्यास्त के वाद युद्ध बन्द्‌ इआ ओर दोनों सेनाएं 
शिविर में लौट आएयीं। पाँचर्वे दिन महारथियों के लगातार 
इन्दयुद्ध नहीं हुए; किन्तु प्रसंग के श्रनुसार उभय पक्त के चोर 
लड़ते रह्दे । आवश्यकता पड़ने पर अपने पक्त के राधियों को 
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मदद देने के लिए भी वे जाते रहे | इस प्रकार सायकाल तः 
रश्णभसि में सकुल शुद्ध होता रहा | इसके बाद खात्यकी, दर 
पुत्रों ओर सूरिश्रवा मे घनघोर युद्ध हुआ | अन्त में भरिश्रव 
ने-सात्यकी के दसों पत्रों के शिरकमल' बाणों से उड़ा दिये 
छुठवें दिन भी ऐसा ही तमुल युद्ध हुआ और दुर्योधन तथ 
भीम के रथ एक दूसरे से जा भिड़े; भीम ने एक बाण हे 
उसका क्षत्र ओर दसरे से उसका ध्वज तोड़ कर घल ३ 
गिरा दिया, ओर तीसरे बाण से उसे रथ पर मसूलित कर 
दिया ! सातवें दिन संकुल युद्ध नहीं हुआ; किन्तु उसय पछ 
के बराचरचाले चीरों अपने रथ शत्रु के रथों से भिड़ा कर 
सायकाल तक इन्दयुद्ध किये | इन यद्धों में किसी पतक्त को 
भी विशेष जय नहीं प्राप्त हुआ, ओर न किसी पक्ष का कोई 
योद्धा ही पतन हुआ । सार्यकाल के लगभग पॉडवपक्ष के 
- सब मुख्य महारथियों ने भीष्म पर एकदम ही घावा किया; 
तथापि भीष्म के शीर्य और पराक्रम को वे नहीं रोक सके। 
प्रन्त में पांडवों ने शिखेडी को आगे करके भीष्म को दूसरी 
ओर जाने के लिए बाध्य किया--( भीष्मपवे, ६०-८६ ) | 

आठये दिन भी बड़ा गहरा संग्राम हुआ | उस दिन अकेले 
भीम ही ने सुनाम, अपराजित, कुंडधार, पंडित, विशालाक्ष, 
महोदर, आदित्य केठ, बव्दाशी, श्त्यादि, ध्वतराषब्द के पृत्रां को 
मार डाला । कोरवों की ओर के आपषेशुंगी नामक रक्तस 
ओर अज्ुन के इराचत्‌ नामक एक पुत्र में युद्ध शुरू इआ। 
राक्तस ने अन्त में अपने शत्रु का शिर तलवार से उड़ा दिया। 
इसके बाद पांडवों का तरफ के राचक्तसवीर घटोत्कच के साथ 
कौरवों की राज्ञससेना का युद्ध हुआ । उसमें घद्ोत्कच ने 
सच सेना को पराभृत किया। उस दिन कौरवों के योद्धा 
भगदत्त ने भी बहुत पराक्रम दिखलाया और पांडवों का बहुत 
सेना मार डाली-- भीषक्मपर्व, अ० ८७-९६ )। 
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हयांधन ने जब देखा कि, भीष्म-द्रोण के समान योद्धा, 
ग्यारह अनत्षौह्िणी सेना के साथ, आराठ दिन से लड़ रदे दें; 
तिस पर भी पांडयों की ओर का एक भी भद्ारथी पतन नहीं 
चुआ तब उसे बड़ी चिन्ता चुई।चचद् कर्ण से मिल्ला और 
इस विषय में सलाह पूछी । श्रन्त में दोनों ने निश्चित किया 
कि सीणष्म, द्रोण, रूप, शल्य ओर सोमदत्ती पांडवों की आओर॑ 
अधिक भूकते हैं; इस कारण थे मन से युद्ध न करते होगे 
अथवा पांडवों को जीतने का उनमें सामर्थ्य न होगा; इन दो 
फारणों के सिघाय, उनके ठीक तौर से युद्ध न करने का, 
आर काई तीसरा कारण नहीं दो सकता। इसके घबाद करों 
ने दयोधन को यह भड़ी दे दी कि, “ चाहे जिस उपाय से 
हो, तू भीष्म से युद्ध बन्द करा दे ओर फिर पांडवों के वध 
करने का कार्य मुकको सोंप दे | ऐसा करने से मेरा पराक्रम 
तुझे मालम हो जायगा | ” इससे दुर्योधन भीष्म के पास जा- 
कर बोला, ' तुम्हारें ही भरोसे पर इमने पांडवों से युद्ध 
शुरू किया हैं; पर अभी तक तुमने कोई भी पराक्रम नहीं 
दिखलाया । पांडवों का वध करने में यदि तुम्दे दया आती 
हो अथवा मेरा दुर्भाग्य विन्न डालता हो तो कर्ण को आज्ञा 
दी। बच पांडवों की अच्छी तरद्द ख़बर लेगा । ” यह सुन कर 
भीष्म को अपनी परवशता पर और दुर्योधन की कृतप्नता पर 
बहुत दुःख ओर सनन्‍्ताप हुआ | उन्होंने दुबाधन को अज़ुन 
के पराक्षम की याद दिलाई और गोत्राह्मण झ्रादि मौकों पर 
घम्मंडी कण ने जो पराक्तम दिखलाया उसकी याद दिलाई। 
'इसके बाद उन्होंने प्राण जाने तक युद्ध करने का चचन देकर 
दुर्याधन को विदा किया। 
नववे दिन जो युद्ध हुआ घचद ऐसा भयंकर और गम्भीर था 
कि, चेसा युद्ध इसके पदले किसी दिन नहीं हुआ । दो पहर 


तक ड्ड सें सीष्म, अभिमन्यु और कोरवों के अलेबुप रास 
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ने बड़ा पराक्रम किया। दो पदर के बाद युद्ध और भी अधि 
वेग से होने लगा | कौरवों की तरफ से भीष्म, द्ोण, सुशः 
आदि योद्धाओं ने ओर पांडवों की तरफ से अजुन, भी 
आदि महा घबीरों ने एक दुसरे की सेना का खूब संह। 
किया । संध्याकाल के करीब भ्रीकृष्ण ने कुछ अधिक ज़ोर : 
लड़ने के [लिए अज्जुन को इशारा दिया और उनका रथ भौी८ 
के रथ पर लगाया | उस युद्ध में भी भीष्म पर बाणों की वा 
करने में अ्रजुुन फिर घबड़ाने लगे। यह देख कर श्रीकृष 
स्वयं तुरन्त ही फिर सिफे चाबुक ही लेकर भीष्म की, र 
की, ओर दौोड़े । उस समय भीष्म ने, बड़े आनन्द और उत्ह 
कता से, कहाः-- 
कप 0 + आओ पथ ७ 
एल्ेहि पंडरीकाक्ष देवदेव नमोस्तु ते । 

.. प्रहरस्व यथेष्ट वे दासोउस्मि तव चानघ ॥ 
इंतने में अज्जुन ने, पीछे से आकर, श्रीकृष्ण को रथ की श्रोः 
लौटा लिया और कहा, “ श्रीकृष्ण, तूने जो प्रतिशा की र 
उसे भंग न करना चाहिए | यदि प्रतिज्ञा भंग करके तू युद्ध 
करेगा तो लोग तके असत्यवादी कहेंगे; और उसका सब 
दोष मुझ पर आवेगा। श्रीकृष्ण, में अपने शस्त्रों को, सत्य 
की और अपने सत्कृत्यों की शपथ लेकर कहता इकि में 
शनत्रुओं के साथ वेग से लद्हंगा और ( इनिष्यामि पितामई ) 
अपने भीष्म बाबा का वध करूंगा। ” यह खुन कर श्रीकृष्ण 
रथ पर आा गये; और फिर अर्जुन तथा भीष्म का सूर्यास्त तक 
भयेकर युद्ध हुआ । दिन डूबने पर सब सेना पूर्ववत्‌ शिविर 
को लौट आई--( भीष्मपर्च, अ० ९७-१०६ )। 

अपने शिविर में लौट आने पर उस रात को पांडवों की 
बात चीत हुई | धर्मराज को इस बात पर बड़ा खेद हुआ कि, 
नव दिन से बराबर युद्ध हो रहा है; तथापि अर्जुन एक बार 


| 
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भी भीष्म का परासव या वध नहीं करता; उलटे वे ही इमारी 
सब सेना का वरावर संहार कर रहे हं; दमे राज्य प्राप्त 
कर देने के लिए हमारे बाँधवों को अ्रवश्य व्यर्थ दी कष्ट दो 
रहा है इस पर श्रीकृष्ण ने कहा कि, “ भीष्स तथा अन्य सव 
कौरवों को में श्रकेला ही मार डालता हं; सिफे तेरी श्ाज्ञा 
चाहिए। ” परन्तु धर्मराज को यद्द वात प्रशस्त न मालम 
होती थी कि, श्रीकृष्ण ने युद्ध न करते हुए सहायता करने 
की जो प्रतिज्ञा की है बद दमारे ही हारा भंग कराई जाय । 
पहले दिन युद्ध शुरू होने के पूर्व युधिष्टिर जब भीष्म को नम- 
स्कार करने के लिए गये थे तब उन्होंने कद्दा था कि फिर 
मिलने के लिए आना । उसके अनुसार धर्मराज ने सूचना दी 
कि अब भीष्म के पास ज्ञाकर उनके घध का और विजय 
प्राप्त करने का उपाय उनसे पूछना चाहिए। यह सलाइ 
श्रीकृष्ण आदि सब को पसन्द पड़ी झोर उस रात में पांच 
पांडव और छुठे श्रीकृष्ण, कघच न पद्दन कर और शख्त्र न 
लेकर, भीष्म के शिविर में गये । भीष्म ने उन सब का स्वागत 
करके शआआने का कारण पूछा। तब युधिष्ठर बोले, “ इसमें 
जय कैसे मिलेगा, सो उपाय बताओ । ” भीष्म ने करा, “ में 
जब तक युद्ध करता हूं तब तक तुम्हें जय कभी न प्राप्त होगा; 
इस लिए, मेरा वध करने का सब से पहले तुम प्रयत्न करो |” 
धर्म:--- अपने वध ही का उपाय बताओ। ” भीष्मः-- 
मुझे युद्ध में जीतने के लिए. अथवा मेरा वध करने के लिप 
कोई भी समर्थ नहीं है। ज्षत्रियधर्म के अलुसार में स्त्रियों से 
कभा युद्ध नहीं करता । तुम्दारी. सेनां में शिखंडी पदले स्त्री 
था; अब पुरुष हो गया है।इस लिए मे उस पर शस्त्र न 
'डठाऊंगा। उसे आगे करके यदि अज्ुन मुझ पर लगातार 
“बाण छोड़ेगा तो मेरा वध होना सम्भव है। श्रन्यथा नहीं। ” 
भीष्म का यद कथन सुत्त कर अजुन का अन्तःकरण दुःख 


१र्त 


र्र्‌ भारतीय युद्ध:। 

ओर लज्जा से भर गया। उन्होंने सोचा कि इमारे वाप 

बाद भीष्म ने ही हमारा पालन-पोपण किया और भीः 
ही सब कुरुकुल के पितामह है; जिन्होंने हमारे पिता का + 
पुत्र की तरह पालन-पोपण किया उनका इस प्रकार से व 
करना अत्यन्त निनन्‍दनीय है। फिर उन्होंने कहा, “ ता 
हमारी सब सेना मर जाय या बच जाय, चाहे हमारा जय * 
चाहे पराजय हो, मेरा वध हो चाहे न हो, ध्रमराज को राउ 
मिले अथवा न मिले; में इस प्रकार से भीष्म को नहीं मं 
सकता | ” अज्जुन का यह भाषण झुन कर श्रीकृष्ण ने उर 
उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और कहा कि एक वार 4 


हुई भ्तिज्ञा का ' भंग करना क्षत्रियों का धमे नहीं है 
बिना भीष्म का पराजय हुए जय कभी नहीं मिल सकत 
ओर भीष्म की बतलाई हुई युक्ति का अवलम्बन किये बिन 
उनका पराजय नहीं हो सकता | इस लिए उनके कहने 
अलुसार ही चलना आचश्यक है। यह श्रीकृष्ण का उपदे! 
सुन-कर अज्जुन का समाधान हो गया । इसके बाद भीष्म के 
झ्राज्ञा पाकर सब लोग अपने शिविर को लौट आये- 
(भीष्सपवे, अ० १०७ )। | * 


दसवें दिन सुबद् शिखडी का रथ और उसकी सेना श्रा* 
करके- पांडव शिविर से बादर निकले-। दोनों सेनाएं -जः 
आमने-सामने आ भिड़ीं; तव सब रणभूमि पर चारो आर र 
युद्ध प्रारम्म हुआ । कोरवपक्ष की ओर से भीष्म, - द्ोण, हुप 
भगदत्त, शल्य, ढुयोंधन, ठुःशासन और पांडवों की ओर र॑ 
अर्जुन, भीम, श्रमिमन्यु, सात्यकी, इत्यादि रथी-मद्दारथियों # 
अपने पराक्रम की पराकाष्ठा कर दी.। आज .के अन्तिम. दिग 
में भीष्म की शूरता,और . पराक्रम का पारावार ह्वीन रहा! 
शिखेडी. और . उसके पीछे चलते हुए अजुन- को छोड़ - कर 
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उनके सामने ओर फोई त्तीसरा ठहर ही नहा सका। साप्म 
को आगे करके, और पीछे से उनकी रक्षा करते हुए, दुया- 
घन आदि कौरववीर युद्ध कर रहे थे; ओर शिखेडी को आगे 
'करके पांडवों के योद्धा लड़ रहे थे। दोनों ओर की, और 
खास कर पांडवपक्ष की बहुत सी, सेता उस दिन रखभूमि में 
काम आई | भीष्म ने विराट के भाई शतानीक का उसी दिन 
चध किया | संध्याकाल के करीब पांडवाँ के सब बढ़े बड़े 
वीरों ने भीष्म के रथ पर चारो ओर से एकदम धघाया किया । 
अजैन ने भीष्म के आसपास के सब चीरों को जजर कर 
डाला और इसके बाद, वड़ी खूबी के साथ, उन्होंने लगातार 
भीष्म के अनेक धन्ञप तोड़ डाले | इधर शिखंडी आदि अन्य 
वीर भीष्म पर बघरावर बाणु-वर्षा कर रहे थे। उनका कचच 
ेद कर उनके शर्यर में इतने वाण घुस गये थे कि घावों से 
हित दो अंगुल जगह भी उनके शर्रर में वाकी न.थी! 
ग्रीप्स ने सोचा (के हमारा कर्तव्य पूरा हो चुका; ओर हमारा 
तल्म सार्थक हो गया; अब हमारी मृत्यु के लिए यही समय 
गचित है। इसके बाद उन्होने अपना श्रन्तःकरण युद्ध से कुछ 
5छ पराडपुख किया। अज्जुन ने लगातार वाण-वर्षों .करके 
प्रीष्म का ध्वज तोड़ कर गिरा दिया; उनके घनम्तुष तोड़ डालें; 
प्रोर उनके सारथी को मार डाला इस प्रकारं जब सब शस्त्र 
प्रीर धन्नुप नष्ट हो गये तब हाथ में ढाल तलवार लेकर भीष्म 
एवं से. नौचे उतरने लगे | इतने में अज्जुन ने अपने वाणों से 
उनकी. ढाल तलवार के टुकड़े कर डाले | यचद्द देख कर पांडव- 
सेना ने प्रचएड ,जयघोप किया और अज्ञुन आदि वीरों ने 
अभ्रधिक वेग से शख््रास्रों. की वर्षो की। अन्त में जब भीष्म 
के शरीर में हजारों बाण लगे तव थे व्याकुल होकर. रथ से 
नोचे गिर पढ़े इनके शरीर में इतने बाण. लगे थे. कि. उनका 
शरोर पृथ्वी सम गिरते समय बाण ही के सिरों पए सघध गया | 
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भीष्म जिस समय भूमि पर गिरे उस समय उन्होंने देखा वि 
उनका सिर पू्वे की ओर है और अस्त होता हुआ सूर्य दक्ति 
णायन में है। यह जान कर कि, दक्षिणायन में मृत्यु होन 
ठीक नहीं है, उन्होंने अपने इच्छामरणु-चर के प्रभाव से औः 
योगबल से, सूर्य उत्तरायण में आने तक, चैसे ही अपने प्रार 
धारण करने का निमश्चय किया, भीष्म के पतन होने का समा 
चार ढुःशासन ते जाकर द्रोंणाचार्य से बतलाया; उस समः 
कोरवसेना में एकद्म हाह्कार मच गया! तुरन्त ही युद्ध 
बन्द हो गया ओर दोनों ओर के योद्धा, अपने अपने कब 
निकाल कर और शस्त्र छोड़ कर उस बलवान. वृद्ध वीर के 
अन्तिम दर्शन करने के लिए आये | भीष्म जब वीरोचित 
शरशय्या पर पड़े थे तव उनका सिर कुछ नीचे लटकने लगा 
इस लिए उन्होंने तकिया मांगी | दुर्योधन आदि ने उसी समय 
नरम नरम तकियाँ मगवाई ! परन्तु वे तकियां ऐसी न थीं जो 
रणभूमि पर बाणों के विछोने के लिए शोभा देतीं; इस लिए 
भीष्म ने अर्जुन से ताकेया माँगी। उन्होंने अपना शोक रोक 
लिया; और तीन बाण निकाल कर तथा उन्हें श्रमिमंत्रित 
करके उनकी गदंन के नीचे, तकियों की तरह मार दिये ! यह 
देख कर भीष्म बहुत प्रसन्न हुए ओर सब की झोर देख कर 
उन्होंने सब से कहा, “ क्षत्रियों को, रणस्ूमि पर प्राण छोड़ने 
के लिए, इसी प्रकार की शय्या पर सोना चाहिए।” उनके 
'शरयर से वाण निकाल कर घावों में ओषाधि आदि लगाने के 
लिए कुशल शख्रचैद्य वहां आये; परन्तु भीष्म ने उनसे कोई 
उपचार नहीं कराया और उन्हें सन्‍्मानपूर्वक बिदा किया। 
दुसरे दिन सुबह, युद्ध भारम्भ दोने के पइले, सब योद्धा 

भीष्म के पास आये। उस समय घावों की वबेदना से उनके 
प्राण व्याकल थे और उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने जब पारी 
मांगा तब दुर्योधन ने कुछ लोगों से ठंढा पानी और खाने के 
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कुछ पदार्थ मेंगवाये। परन्तु उन्होंने यद कद कर शअजुन को 
ओर देखा कि, “ मुझे अब ये ऐहिक भोग नहीं चाहिए; मे 
भरप्यों से अलग होकर बाणों की शय्या पर पड़ा हूं। इस 
लिए तुम में से कोई चीर ऐसा पानी मुझे दे जो इस स्थिति के 
योग्य हो। !” इस पर अजुन ने पास आझाकर उन्हें नमस्कार 
किया और एक बाण पर्जन्यासत्र से अ्रभिमंत्रित करके, भीष्म 
की दाहिनी ओर पृथ्वी में छोड़ दिया। तुरन्त ही वहां से 
स्वच्छु पानी की एक घार ऊपर उड़ने लगी | शअ्रद्भधुन का यह्द 
कौशल और यद अख्रविद्या देख कर सब को श्ा्थर्य और 

, कौतुक हुआ। भीष्म जब उस घार का पानी पी कर तप्त हुए 
तव अज्ञेन के पराक्रम की और अ्रस्त्रविद्या-कीशल की प्रशंसा 
करके उन्होंने उस समय भी इस प्रकार का उपदेश किया कि 
» जब तक अर्जुन योद्धा और उसके सहायक श्रीकृष्ण हैं तब 
तक कोरव जीत नहीं सकते। इस लिए युद्ध में हमारी मृत्यु 
की ही दानि सह कर पांडवों से सुलह कर लो ओर उनका 
आधा राज्य उन्हें लौटा दो। ” परन्तु भीप्म का यह उपदेश 
भी पहले ही की तरह निष्फल हुआ | कुछ देर बाद करे भी 
उनके दशन के लिए आया ओऔर उन्हें नमस्कार करके तथा 

! आखों मे आंखू भर कर बोला, “ जिसका आप सदा द्वेप करते 
थे बद्दी यह राधेय आपको नमस्कार करता है।” यर सुन 
कर भीष्म ने उसकी ओर दृष्टि की और प्रेम से उसकी पीट 

' पर हाथ फिरा कर बोले, “करण, में सदा जो तेरी निन्दा 
| किया करता था उसका कारण यही है कि आपस में कलह 
। न होना चाहिए। तू पांडवों का विना कारण छ्वेष करता था; 
ओर तेरे ही कारण दुयोधन ने इस युद्ध के करने का साइस 
किया है। तेरा' पराक्रम और शौर्य में कम नहीं समझूता। तेरी 
और अजुन की योग्यता चरावर ही है। परन्तु में तरे पराक्रम 

को अचहेलना इस हेतु से करता रहता था कि, जिससे .इस 
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भांरतकुल का नाश न हो | भरे मन में तेरे विषय में छेपभाव | 
बिलकुल नहीं है। करण, तू राधेय नही कॉतेय है; तूद्दी पॉडवों 
से सख्य करने का प्रयत्व कर, ” परनन्‍्ठ सद्यप्रिय और कतेव्य 
दत्त कर्ण ने यह नहीं माना । उसने उत्तर दिया, “डुयोंघन के. 
लिए तन, मन, घन, घर-ढार और राज्य तक अर्पेण करना मेरा : 
कर्वव्य है। इसके सिवा छटपन से, मेरा अर्जुन से जो वर हों 
गया है वह ऐसे सख्य से दूर भी नहीं हो सकता। अ्रतण्व 
पांडवों के साथ सुमे युद्ध दी करना चाहिए। इसके लिए मुझे 
आपकी अलुज्ञा चाहिए। इस पर भीष्म ने उत्तर दिया,- जे, 
तू यथाशक्ति और यथोत्साइ युद्ध कर | परन्तु युद्ध करते समय 
मन से द्वेष या बदला लेने की बुद्धि को स्थान मत देना |” 
इस प्रकार जब आपस का वैमनस्थ दूर हो गया तव भोष्म की 
झ्ाज्ञा लेकर कर्ण रथ में बैठा और युद्ध के लिए चला- भीष्मप, 


आ० १०८-१९२ )। 
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रतकुल के सब से बड़े कौर सब में पराक्रमी 
* वीर भीष्म उत्तरायण की चाट देखते हुए शरः 
पंजर में पड़े थे; उन्हें वहां वैसा ही लोडकी 
कौरव-पांडव सेनाएं पुनरपि युद्ध को तैयार 
्ड हुई । अब दुर्योधन झादि लोग इस विचार 

। ब्ब्न्व्ज पड़े कि, अब भीष्म के बाद कौरवसेना का 
अआगधिपत्य किसको दिया जाय | सब ने समझा कि भीषम ते 
हाट उनकी बराबरी का अकेला कर्ण दी इस काम के योग्य रै 





| 
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परन्तु करे से करा कि, सब सुख्य मुख्य चीरों को घलुर्विद्या 
की शिक्षा देनेचाले गुर द्रोणाचार्य भीष्म के वाद सेनापति 
बनाये जायें। यद सलाइ सब को पसन्द पड़ी और द्रोण को 
सेनापति का अभिषेक किया गया। द्रोण ने दुर्योधन से घर 
माँगने फे लिए कष्दा । तब उसने यह्द बर माँगा कि, “ युधिप्टिर 
को सुझे जीता पकड़ दो । ” द्रोणगुरु ने जब देखा एकि, दुर्योधन 
घरममराज का वध नहीं करना चाद्रता तब थे बहुत भसन्न चुए। 
उन्होंने उससे कद्दा कि, “धघर्मराज का ' श्रजातशत्रु ” नाम 

चहुत ही ठीक है। यद वचुत दी अच्छी वात है जो उसका 
. चध करना तुझे भी पसन्द नहीं है। तू जो सुधिप्ठटिर का वध 
नहीं चाद्ता उसका कारण यह्ट तो नहीं है कि पांडवों को 
युद्ध में जीव कर और इस प्रकार उन्हें ञ्पना पराक्रम दिखा 
कर फिर उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाय और खुल कर 
ली जाय ? ” द्रोण के इस प्रश्ष पर कुटिल दुर्याधन ने यह 
उत्तर दिया, “ युद्ध में धमेराज का घध करने से दृमारा सच्या 
जय नहीं होगा । उसे यदि लड़ाई में मार डालेंगे तो पांडव 
उसका बदला लेगे। परन्तु उसे जीता पकड़ कर कैद कर 
लेने से और फिर दूत में पराजित करके पांडवों को चन में 
भेज देने से जो हमारा जय होगा वही दीर्घकाल टिकनेवाला 
सच्चा जय है!” उस समय द्वोण ने कहा, कि “जब तक 
धर्मराज के पास अर्जुन है तव तक उसे कैद करना असम्भव 
है; अर्जुन यदि कुछ समय के लिए उससे दुर हो जाय तो फिर 
घर्मराज को कैद करने में छुझे देरन लगे ।” कौरवों के शिविर की 
यह सलाइ गुप्तचरों से पांडवों को मालम दो गई। तब. अजुन 
ने यह प्रतिज्ञा करके सब का भय दुर किया,--' कुछ भी हो 
यदधपि में द्रोणाचार्य का चध न करूंगा, तथापि जब तक में 
जीवित हूं तव तक युथिष्टिर को में शछुओं के द्वाथ में न जाने 
दँगा। ” इसके बाद दोनों पत्तों के सेनापतियों ने व्यूदरचना 
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करके युद्ध प्रारम्भ किया। कुरुचेत्र के मैदान में शीघ्र दी दोर 
पक्षों के मुख्य मुख्य यीरों के रथ एक दुसरे से भिड़ गये भौ 
इन्द्रयुद्ध शुरू हुए । अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने उस दिन बहु 
एछी पराक्रम किया और पारव, जयद्भथ, शल्य, इत्यादि बड़े अब 
धीरों का पराभव किया। भीम और शक्य का भयंकर गव्‌ 
युद्ध हुआ। अन्त में जब शल्य बेहोश होकर गिर पड़ा त 
कृतवर्मा उसे अपने रथ में डाल कर रणांगण से दूर ले गया 
द्रोणचार्य ने जब देखा कि, कौरवसेना पराभूत हुई तब उन्हूं 
ने अपना रप धमेराज की सेना पर लगाया। उस सम 
शिखंडी ओर नकुल आदि धर्मराज की रक्ता कर रहे ये 
दोणाचार्य ने इनका पराभव किया और सिंहसेन तथा ध्या£ 
दस्त नामक पांचाल-वीरों का वध करके उन्होंने अपना र' 
घर्मराज के रथ से जा भिड़ाया। यद्द देख कर कौरवसेना 
एकदम आनन्द का जययोष हुआ | दुर्योधन ने समझ लिय 
कि, दोरागुरु अब धर्मराज को कैद करके लाने हो वाले हूं 
परॉड्यसेना ने जब देखा कि युधिष्ठिर अब शत्रु के हाथ 
फैंसते हैं तव वह अधिक वेग से लड़ने लगी। इतने ही 
झर्जुन का रथ, जो स्वच्छ शुश्र अश्वों से और कपिष्यज र 
सुशोभित था, चिद्युहता के समान वेग से, कौरवसेना क 
पिध्यंस करता हुआ वहां आ पहँँचा। उस समय अर्जुन * 
झसंख्य घाणों की भारी वर्षा की ओर अपना अतुल अख 
भभाघ दिखला कर कौरवसेना का सत्यानाश कर डाला 
इतने में सूर्य अस्त होने का समय आ गया और सेनापतिय 
की आज्ञा से युद्ध बन्द हुआ । इश्सके याद दोनों दल अपर 
झपने शिकिरों को लौट गये--( द्वोणपर्व, अ० १-१६ )। य 

उस रात को कौरवों में यह विचार उपस्थित इुआ कि, दूस* 
दिन अर्जुन को दूसरी ओर युद्ध में कौन और कैसे फेंसाये' 
उस समय जिगतों के राजा सुशर्मा और उसके पर्ष 
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भाईयों से यद घोर प्रतिश्ा की कि, विता अर्जुन का चध किये 
हम न लौटेंगे | इसके अजुसार दूसरे दिव उन्होंने और सं- 
शप्तक योदाओं ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। चज्रिय- 
धघर्म के अनुसार अर्जुन इसके लिए. इन्कार नहीं कर सके 
ओर घर्मराज की रक्षा करने का काम सात्यकी को सौंप कर 
थे संशप्तकों से युद्ध करने के लिए चले गये। संशप्तक-लेना 
अर्धचन्द्राकार व्यूह स्व कर खड़ी थी। अ्रझ्जुन ने उस पर 
झाकफ्मण करके युद्ध शुरू किया। और खुघन्वा नामक यीर को 
उन्होंने तुरंत दी मार डाला। इधर अज्जुन तो संशप्तककों से युद्ध 
कर रहे थे ओर उधर द्रोण तथा युधिषप्टिर की सेनाएं आपस 
में सिर्र भई। धर्मराज को जीता पकड़ने के लिए द्रोण आदि 
कोरवचीर घेग से युद्ध करने लगे। द्वोणाचाये ने उस दिन 
झतुल पराक्रम दिखला कर पांचाल-चीर सत्यजित्‌, विराटपुत्र 
शतानीक और घखुदान झादि अनेक रधियों का घथ किया। 
इस प्रकार मत्स्य ओर पांचाल सेनाओं को सत्यानाश करते 
हुए द्रोण का रथ ज्यों ज्यों युधिष्ठिर के रथ के पास श्राने लगा 
त्यों त्यों युद्ध अधिक भयंकर होता गया और रखांंगण भर में 
घनघोर संग्राम भच गया। भगद॒त्त ने, अपनी गजसेना के 
साथ, भीमसेन पर इस्ला किया। उनका बहुत देश तक युद्ध 
होता रहा। इसके बाद रथ से नीचे उतर कर भीमसेन ने 
गदा से ही भगद्स की गज़सेना का विध्य॑ंस शुरू किया। 
. धर्मराज के रथ के आस-पास जमा हुए हाथियों की गजेना 
, झुन कर और धूल के वादल उड़े हुए. देख कर, धर्मराज की 
: रचा के विषय में अज्जुन के मन में चिन्ता उत्पन्न हुई। अब 
उन्हें यही न सूकने लगा कि, संशप्तकों के साथ ऐसा ही युद्ध 
( करते रह या धर्मराज की रक्षा के लिए जाये; परन्तु अन्त में 
£ संशप्तकों का ही पूर्ण परासघ करने का निम्चय करके उन्होंने 
( और भी अधिक जोर से युद्ध करना शुरू किया; और शीघ्र ही 
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त्रिगर्तो. के राजा सुशर्मो और उसके पाँच भाइयों को यमसदन 
भेज दिया ।.इसके बाद त॒रंत ही अर्जुन का श्यथ, वायवेम से, 
युधिष्ठिर की. सेना की ओर दोड़ता हुआ आने लगा! यह 
देख कर भगदत्त ने अपनी गजसेना, भीम के सामने से दृटा 
कर, अर्जुन पर लगाई। भगदत्त के मदोन्मत्त हाथियों के हमलों 
से बच कर श्रीकृष्ण ने बड़ी चतुराई से रथ चलाया; और 
अजुन ने वाणों की चुष्टि से हाथियों की सेना का संदार 
किया। अन्त में, निर्वाणु का प्रसंग देख कर, भगदच ने हाथ 
का अंकुश ' घैष्ण्वासत्र ' से अभिमंत्रित करके अर्जुन पर छोड़ 
दिया; उसे श्रीकृष्ण ने, अज्जुन से बचा कर, अपनी ही छाती 
पर ले लिया। तुरंत ही बच अंकुश कमलों की बैजयन्ती माला 
बन गया और वह माला श्रीकृष्ण के गले में लकटने लगी! 
अजुन ने जब देखा कि इस अख् का निवारण करने में में अ 
समर्थ नहीं था; तथापि श्रीकृष्ण बीच में आये .तब उन्होंने 
भ्रीकृष्ण को दोष दिया। तब श्रीकृष्ण ने यह बतलाया कि यह 
अख पहले पहल श्रीविष्णु की ओर से पृथ्वी के पास और 
इसके बाद पृथ्वी के पुत्र नर के पास और उससे भगदत्त के 
पास झआाया है। मुझको छोड़ कर इसे और कोई भी नहीं रोक 
सकता. था। अस्तु; यह अख जब तक भगदत्त के पास था 
तब तक उसका चध होना असम्भव था; पर उसके निकल 
जाते ही अज़ुन ने भगदत्त को और उसके हाथी को अधचलत्‌ 
बाण से तरन्त दी मार डाला! इसके बाद गांधारसेना 

” अरज्ञन पर धावा किया | उससे युद्ध करके अजुच ने दुयाधन 
के मामा वृषक और झचल को यमलोक पहुँचाया तथा शक 
को रण से भगा दिया | अ्रव सूर्यास्त का समय समीप है 
था पहुँचा था, तथापि दुर्योधन, भीम, खात्यकी, धृष्टप्लत: 

करी, अज्जुन, इत्यादि वीरों ने युद्ध वरावर चैसा दी जारी रकम 

उसमें अश्नत्यामा ने पांडवों के नील नामक योद्धा का ४ 


छाठवों भकरण । २२१ 


किया। इस प्रकार यद्ध भयानक युद्ध होते होते सूर्य अस्त हो 
गया और घीरे घीरे रणभूमि पर अंधकार फैलने लगा; तब 
युद्ध बन्द छुआ और दोनों सेनाएं अपनी अपनी छात्रती से 
लौट झाई--( दोणपव, अ० १७-३९ ) । 
द्रोणाचार्य के सेनापति छोने के बाद तीसरे दिन का युद्ध 
तो घहुत ही घनघोर हुआ | उस दिन तरुण अभिमन्यु ने 
अतुल पराक्रम प्रकट फरके, कौरवों के अनेक योद्धाओं का 
घध किया | आरस्म में सेना की चक्रव्यूद्धध्चना करके द्लोणा 
चाय ने कर्ण, दुःशासन, कृप, आदि के साथ डुर्याधन को 
व्यक्त के मध्यसाग में रखा ओर स्वयं आप व्यूद-के सुख पर 
खड़े हुए | उनके आसपास लाल रंग की पाशाक पहने हुए 
और रक्तध्वजवाले खूर्यबंशी योद्धा लक्ष्मण के साथ खड़े भे। 
पूर्व दिवस की तरद्द संशप्तक अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार 
कर दुर ले गये। इधर धर्मराज इस चिन्ता में पड़े कि चऋच्यूद 
की रचना कौन तोड़ेगा, अर्जुन, थीकृप्ण, प्रशुस्न छोर अभिमन्यु 
को छोड़ कर इस व्यूद् के तोड़ने की कला ओर किसीको भी 
अचगत न थी। इस लिए चक्रव्यूइ में प्रवेश करने के विपय में 
धर्मराज ने अभिमन्यु को आशा दी । तब अभिमन्यु बोला, “ में 
व्यूद को सेद कर, आपके आशीषाद से, भीतर चला जाऊं गा; 
पर में वचद्दां से लोट नहीं सकूंगा।” परन्तु भीमादि योद्धाओं 
ने उसके पीछे पीछे व्यूद में प्रवेश करने का उसे बचन दिया 
' तव उस बालवीर ने, बड़े आनन्द से, धर्मराज की यद्द आज्ञा 
: शिर पर धारण की और द्वोण की सेना पर अपना रथ ले जा- 
! कर लगाने के लिए उसने अपने सारथी खुमित्र को आश्वा दी। 
। जाते जाते ही उसने द्वोय आदि महारभधियों का पराभव 
: किया ओर ब्यूद् भेद कर सारी सेना पर लगातार बाणों की 
। षषों शुरू कर दी | तथा शब्य को सूर्छित करके उसके भाई 
। की सिर डड़ा दिया | फिर जब डुशशासन ने उस पर भावा 
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किया तब उसने उस दुष्ट को सभा की विटम्बना और मर्मः 
भेदी बोलों का स्मरण दिलाया और उस पर एक ही अमोष 
बाण छोड़ कर, अभिमन्यु ने, उसे सुर्द्धित कर दिया ! इसके वाद 
कर्ण उस पर चढ़ घाया, उसका भी उस चीर बालक ने पराभव 
किया श्रीर उसके छोटे भाई को यमलोक पहुँचाया ! आगे 
अभिमन्यु श्रीर उसके पीछे अन्य पांडवरचीर, इस प्रकार कौरव- 
सेना में प्रवेश करके, लगातार संद्ार करते हुए, उन्होंने कौरव 
सेना को भगा दिया । इतने ही में सिंघुराज जयद्रथ ने बड़े 
वेग से अभिमन्यु पर धावा किया ओरापूर्य में प्राप्त किये हुए 
वर के जोर पर, अभिमन्यु को छोड़ कर, अन्य सब पांडव वीरों 
को रोक लिया। इधर अभिमन्यु कौरव-सेना में ग्रकेला ही 
पड़ गया और भीम, सात्यकी, आदि का जो आधार उसे था 
वच नष्ट हो गया | तथापि उसने बड़ी शूरता से युद्ध किया। 
दुर्योधन को भगा कर उसके पत्र लक्ष्मण को अ्रभिमन्यु ने मार 
डाला और शल्य के पुत्र रुक्मरथ का भी उसने सिर उड़ा 
दिया ! जब कौरवयोद्धाओं ने देखा कि अभिमन्यु के सामने 
कोई भी अकेला वीर नहीं टिक सकता तब द्रोण, अ्श्वत्यामा 
कर्ण, कृप, कृतवर्मा और बृद्दद्धल इन छे मद्ारथियों ने उस 
घालवीर पर एकदम आक्रमण करके युद्ध प्रारम्भ किया। 
इधर जयद्वथ ने सारी पॉडक्‍्सना रोक रखी थीं। श्स कारण 
अकेले अभिमन्यु, इन छे मदाराधियों के बीच में लाचार सा 
हो गया। तथापि उसने अपने पराक्रम की चरमसीमा कर दा 
ओर उन छै महारथियों में से वृदद्दधल को यमलोक पहुँचा 
दिया ! इतने में द्वोणाचार्य का इशारा पाकर करी ने अभिमत्य 
का धनुष तोड़ डाला, कृतवर्मा ने रथ के घोड़े मार डाले ओर 
रुपाचार्य ने उसके सारथी मारे | इस प्रकार निरुपाय हो जाने 
पर सिर्फ ढाल तलवार द्ाथ में लेकर वच्दध रथ से उतर पढ़ी 
ओर फोरयसेना में घुसा । इतने में द्रोणगुरु ने उसकी तलवाए 
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मूठ के पास से तोड़ डाली और कर्ण ने ढाल के टुकड़े ठुकड़े 
कर डाले ! “इसके धाद सिर्फ घक्र ही हाथ में लेकर श्राभे- 
मन्यु युद्ध करने लगा जब बच चक्र भी तिरुपयोगी हो गया 
तब अभिमन्यु गदा लेकर थुद्ध करने लगा। शझ्श्वत्यामा को 
पीछे इठा कर उसने गदा से, दुशशासन-पुत्र दोः शासनी के 
घोड़े मार डाले | ठुःशासनपुत्र भी गदा लेकर रघ से नि 
कूद पड़ा । दोनों ने एक दूसरे पर गदा के प्रवल प्रद्यार किये 


७ 
का 


ओर दोनों मूर्चित हुए | परन्त दौःशासनी की मूर्डा पहले जस 
उठी और उसने भूमि ही पर पड़े हुए अभिमन्यु पर बड़े जोर 
से झोर शीघ्रता के साथ गदा का प्रद्दार किया; इस कारण 
घर्ट वालवीर व्याकुल दो कर मर गया !--( होणपवं, अ० ३३-७० )। 
अभिमन्यु के समान शूर योद्धा फे रण में पतन होने पर 
गैर्वों के आनन्द और पांडवों के दुःख का पारायार नहीं 
हा। इधर सूर्य भी अ्रस्त दो गया; इस फारण सेनाएं शिविर 
हे लौट आई | ध्मेराज के दुःख की तो सीमा ह्दीन रदी। 
रे यद सोच सोच कर व्याकुल होने लगे कि वास्तव में युद्ध 
का सब भार भीम के समान कसे हुए योद्धा पर रखना 
चाहिए था; परन्तु ऐसा न करके युद्ध का अगुशापन सौभद्र 
के समान छोटे ओर अनन्ुभवी लड़के को दिया; इसके सिचा 
उसकी रक्षा करने में भी हम असमर्थ हुए; अब अर्जुन और 
सुभद्रा को मुख कैसे दिखावें ? अज्जुन के यद्द पूछने पर, कि 
अभिमन्यु कहां है, में उसे फ्या. उत्तर दूँगा ? इस पर व्यास ने 
अनेक प्रकार की प्राचीन कथाएं कह कर उनके समझाने का 
प्रयत्त किया। परन्तु अभिमन्यु-चध का दुःख तिलमात्र भी कम 
ने हुआ--६ दोणपर्व, अ० ५१-७१ )। 
इधर संशप्तकों का युद्ध समाप्त करके श्र्चुन जब लौटने लगे 
तब उन्हें बहुत से अपशकुन हुए; और उनके मन में यह बास 
झाने लगी कि, दसारे प्यारे पुत्र पर कोई न कोई आपदा आई 
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होगी। शिविर भें आकर जब उन्होंने देखा कि, इमारे भा 
झोर दूसरे योद्धा डुःखी और कष्टी' होकर गर्दन नीचे कि 
हुए बेठे हूं, तब उन्होंने पूछा कि, “ आज तुम मेरा अभिननन्‍द 
फ्थों नहीं करते | अभिमन्यु कहां है? चद यहां नहीं दिखता 
द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूद्द रचा था, उसका भेद करना उसे दो 
कर और किसीको न मालूम था। उसे क्या तुमने शत्रुसेना 
भेजा ? ” इस प्रश्न पर जब किसीकी ओर से कोई उत्तर नह 
मिला तब सच्ची बात उन्हें मालूम हो गई और वे त्वेष : 
साथ बोले, “ तुम इतने बढ़े घड़े चोर और महारथी बेठे हो 
फिर मेरा अभिमन्यु बेटा केसे मर गया? उसकी उपेक्षा ठुमे 
केसे की ? यदि मुझे यह मालूम होता कि ठुम इतने ठुब्ेल 
तो में उसे तुम्हार पास रख कर युद्ध के लिए कभी न गय 
होता। अहो ! तुम्दारे देखते देखते जब उसे शत्रुओं ने माः 
डाला तब तो यही कद्दना चाहिए कि तुम्हारे शरीर में पोरुप 
या पराक्रम विलकुल ही नहीं है। अरे, तम ये कवच, शर 
झौर आयध शोभा के लिए ओर सभा में शोर्य की मिथ्या 
चढ्गना करने के लिए कयों' धारण करते हो?” इस प्रकार 
दुःख, शोक और संताप से विव्हल होकर जब अजुन विलाप 
करने लगे तब उन्हें उत्तर देने का किसीको भी साइस न 
हुआ। ऐसे समय में अजुन को उत्तर देने के लिए घमराज 
ओर श्रीकृष्ण को छोड़ कर और कोई समर्थ न था। धमराज 
ने उस दिन के यद्ध का यद सारा द्त्तान्त उन्हें बतलाया किं 
अशभिमन्य के पीछे पीछे हम सब लोग कैसे गये, जयद्वथ ने वीचे 
में सब को कैसे रोक लिया और अन्त में द्ोणादि छे राधियों * 
मिल कर, अकेले अभिमन्य पर हम्ला करके, दोम्शासनों * 
अन्त में किस प्रकार उसका वध किया। इस पर अजुन ने यह 
घोर प्रतिज्ञा करके अपना देवदत्त शंख बजाया कि, ४ कर 
यदि में जयद्रथ को न मार डाल तो मुझे ब्रह्मइत्यादि पार्ता 
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लग और में सौरव तरक में पहूँ; कल जयद्रबन-धव्य होने के 
पहले ही यदि सूर्य डुव गया तो में चिता से अवश्य प्रपेश 
करुंगा। ” उस महाशूर की यह्द प्रवल प्रतिष्ता छुव कर ख़त्य 
पांडव घीरों ने मी प्रचए्ड जयघोष किया। शुप्तचरों मे यह 
खबर कौरवों फे शिविर में जाकर बतलाई। उसे झुन कर 
जयद्रघ भयभीत चुआ। और धद कच्दने लगा कि, में प्राण 
बचाने के लिए कहीं भगा जाता हू परन्तु दु्बोधन शादि ने 
उसे घीरज दिया; श्रीर स्वयं द्वोण ने जब यद्द आश्वासन 
दिया, कि, “ में तेरी रच्ता करूंगा, तू मत डर। ” तव घइ मैसा 
ही थैयय घर फर छावनी की सेना में घना रद्या। इधर श्रीकृष्ण 
पे जब देखा कि, पांडवों से श्रघवा दमले न पूछते छुए अजुन 
ऐ ऐसी घोर प्रतिशा कर ली तब उन्होंने श्रज्नुन फी बद्चुत शी 
ऐप दिया । परन्तु अर्जुन अपने शोयांदि पराक्रम का घर्णन 
इरके, दुसरे दिन युद्ध के लिए, विशेष शढ़ता फे साथ रथ 
वैयार करने फो भ्रीकृष्णु से कद्दा । भीरूप्ण घद्दां से चल कर 
छुमद्रा के पास गये और, जहां तक दो सका, उसका समा- 
धान किया। इसके बाद दूसरे दिन के युद्ध फे लिए थे दारुक 
से, श्रपना ही रघ तेयार फरने के लिए, फद्द फर सोने को 
चले गये। पर उस रात को उन्हें विलकुल नींद नहीं अआई-घे 
रात भर यद्दी सोचते रहे कि अर्जुन की यद्द प्रतिशा कैसे पूर्ण 
हो---( शेणपर्द, अ० ७२-८२०)। 

चौथे दिन सूर्योदय दोते द्वी दोनों ओर की खेनापं. रखांगरण 
में आ ड्टीं और युद्ध शुरू छुआ । अज्जुन ने, सात्यकी को 
धर्मराज की रक्ता के लिए रख कर, कौरचसेन्य पर धाया 
किया | पदले पद्दल उन पर ढुशशासन की, द्ाथियों की, सेना 
चढ़ धाईह। अर्जुन ने उसे मार काट कर दुःशासन का पराभच 
किया और फिर अपना रथ द्रोणाचार्य के रथ की तरफ बढ़ाया | 
गुरु को शिष्य ने पदले प्रणाम करके फिर युद्ध भारस्स किया | 


है. 


२१६ भारतीय युद्ध । 


बहुत देर तक गुरुशिष्यों का युद्ध होता रहा। उसमें 
श्रीकृष्ण ने देखा कि, द्रोण गुरु हारते नहीं तव उन्होंने आः 
को बहीं छोड़ कर अजजुन का रथ जयद्रथ के रप की ₹ 
सेना में लगाया | मार्ग के घनघोर युद्ध भें अज्जुन एक 
मूर्लिछित भी हो गये थे। परन्तु शीघ्र ही सावधान है 
उन्होंने श्रुतायुध ओर सुदक्षिण का वध किया। इसके 
'झजुन का रथ ज्यों ज्यों जयद्रवय की ओर अधिक पास ' 
होता गया त्यों त्यों मार्ग में तुप्तुल शुरू होता गया। उ 
अंबंध का वध छुआ ओर दुर्याधन का पूर्ण पराभव ह? 
उसी युद्ध में अवंति देश के राजपुञ्न विद ओर अन्लविद 
मारे गये । अर्जुन के घोड़े श्रम और घावों से बिलकुल 
गये; इस कारण श्रीकृष्ण ने भरी सेना के वीचों बीच में 
रथ खड़ा कर दिया ओर घोड़े छोड़ दिये ! अजुन ने एक ६ 
अर से मंत्रित करके, पृथ्वी में छोड़ दिया। उसके छोड़त 
पक सरोवर घहां निर्माण हो गया। इसके बाद अजुन, 
ही पेदल, श्ञुओं से लड़न लगे | इधर श्रीकृष्ण ने घोड़ों 
पानी आदि पिला कर सचेत किया और उन्हें रथ में जुटा 
युद्ध फिर शुरू हुआ । इधर द्वोण ने धर्मराज पर 
करके उन्हें पराजित किया | धर्मराज को विरथ करके द्री 
पचार्य उन्हें केद करना ही चाहते थे कि इतने में सात्क! 
आ जाने से वह मौका टल गया | इधर झजुन का रब प्रः 
कोरवचसेना में दर चला गया; इस कारण वह देख नप 
खगा। तब धर्मराज की आज्ञा से सात्यकी अज़जुन के १ 
घला | कौरवसेना में घुस कर सालकी, दहोण, दुर्योधन, १ 
दुःशासन को पराभृत करके, वेग से युद्ध करने लगा।उ' 
झलेबुप, जलसंघ,, इत्यादि राक्षस धीर मारे गये । विरु 
कौरवसेना में जब अं्जुन और साल्यकी न देख पड़ने लगे * 
चघर्मराज की उन दोनों के विषय में चिन्ता उत्पन्न हुई # 
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उन्होंने फिर सीम को अर्जुन तथा सात्यकी के पीछे पीछे मेजा। 
भीम ने भी अतुल पराक्रम दिखला कर द्रोण को बिरव करके 
कर्ण को मूर्चिछत किया। परन्ठ कर्ण उठ कर फिर भोस से युद्ध 
करने लगा । उसमें कर्ण बिलकुल निःशख्त्र होकर सीस के 
राथ में पढ़ गया; तथापि शअ्रज्जुन की प्रतिज्ञा ध्यान से लाकर 
भीम ने उसे छोड़ दिया ! इसके घादू भीम भी जब विरय आर 
निःशखस्त्र होकर करण के द्वाथ में पड़ गये तव कर्ण ने सी, छुन्ती 
को दिये हुए वचन की याद करके, भीस को छोड़ दिया! 
सात्यकी ज्यों ज्यों अज्जुन के रथ के पास आता गया दरत्याँ त्योँ 
कौरव श्रधिक घेग से लड़ने लगे | उस शुद्ध से श्रज्जुन ने पहले 
_ भृरिश्रवा के द्वाथ तोड़ डाले और अन्त में सात्यकी ने उसका 
घृध किया। अब सूर्य अस्त होने मे थोड़ा ही अवकाश रह 
या था। जयद्थ तो कौरवसेना ओर दुर्योधनादि ले महा- 
(थियों की सेना के मध्यभाग में छिपा बैठा था। उस समय 
श्रीकृष्ण ने अपनी योगमाया से सूर्य को विलकुल श्राच्दादित 
कर दिया। इससे जान पड़ा कि सूर्य अस्त दो गया; श्स 
कारण जयद्रथ असावधान ओर निर्भय दोकर सेना में फिरने 
लगा; यह देखते ही श्रीकृष्ण के इशारे से अर्जुन ने उसकी 
सेना पर बड़ी दढ़ता से और चेग से आक्रमण किया तथा 
उसकी रक्षा करनेवाले छे रथियों को जर्जर कर डाला; इसके 
दाद शीघ्रता के साथ एक बाण, चज्ञाख्र से अ्रभिमेत्रित करके, 
जयद्रय पर छोड़ दिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह्द सूचना 
पदले दी कर रखी थी कि जयद्वय के पिता का उसे यद्ट घर 
कि जो उसका खिर जमीन पर गिरावेगा उसके मस्तक के 
एकद्म सी हुकड़े हो जायँगे। अर्जुन ने इस प्रकार बच घाण 
चलाया कि जयद्रथ का मस्तक टूट कर, आकाश मार्ग से उड़ 
कर, उसके पिता की गोद में जा पड़ा । यद्द बात उसे भालूम 
नहीं हुई और जब बह संध्यावदन के समय स्र्य के अर्ध्य देने 
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के लिंए उठा तब उसके ढारा घद सिर पृथ्वी पर गिरा! 
इस कारण उसके दी मस्तक के शतश!ः टुकड़े दो गये और 
वह गंतंप्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ! असत्पक्ष जिस 
उपाय की योजना करता है वह उंसे मौके पर विप्तकारक 
होता ही है। जयद्बथ का वध दो जाने पर, डुयोघ्रन, द्रोण 
के पास जाकर, अप्रसपन्नता से बोला, “ तुम इतने पराक्रमी 
ओर अ्ररुवेत्ता वीर हो; पर पांडव अब तक पराभूत नहीं होते; 
इससे जान पड़ता है कि तुम्दारे मन में पांडवों का पक्तपात है 

और तुम मन लगा कर युद्ध नहीं करते | यह मर्मभदक कगन 
छुन कर द्रोण को चहुत चुरा लगा। उन्होंने उस समय यह 
प्रतिशा की कि, “ में अब बुद्ध हो गया है; तथापि ययाशक्ति 
लड़ कर अपना प्राण तेरे लिए घोख्ते में डालता हूं ओर तिस 
पर भी व्‌ कृतप्नता से मेरी निन्‍्दा करता है। अस्त । धर्मयुद् 
एक ओर रस कर, अब में या तो श्र से सब का वध कर 
डालैंगा यामे स्वयं मर जाऊंगा। ” इधर श्रीकृष्ण ने जब 
खूर्थ से योगमाया का आवरण इटा लिया तत्र सूर्य फिर देख 
पंढ़ने लगा | सच्चा सूयोस्त होने तक अजुन ने कृप, अश्वत्यामा 
इत्यादि घीरों का पराभव किया; और सात्यकी ने भी कर्ण 
को विरय किया । रोज की पद्धति के अद्ुसार सूर्यास्त शेतें, 
ही युद्ध बन्द होकर सेनाएं शिविर में लौट जानी चाहिए पी; 
परन्तु इस दिन दोनों ओर के सेनापतियों ने युद्ध बन्द करते 
का नगाड़ा नहीं बजाया; इस कारण रात को भी युद्ध हो रश 
था। रात प्रँघेरी होने के कारण युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ | 
भीम, दोण, अश्वत्यामा, दुर्योधन बड़े पराक्रम से युद्ध करें 
रहे थये। परन्तु उसमें भीम के पुत्र घटोत्कच ने प्रबल पराक्रम 
करके लक्षावाघे कौरवसेना रणभूमि में गिया दी। तथा भर्ले 

और झलायुघ नामक दो कौरव-पत्ती राधासों को उसने 
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यमधाम को भेज दिया । घटोत्कच और कर्ण में उस समय जो 
युद्ध हुआ व अछ्वितीय था | कर्ण की अखबिद्या शोर घटो- 
त्कच के भायायुद्ध की उस समय पूरी परीक्षा चुईं। घट्ेत्कच 
ने अपनी मायाविद्या के योग ले कौरवसेन्‍्य का अतिशय स- 
हार किया। उस रात के युद्ध में घटदोत्तकच ने * अच्षोहिणी 
कोरवसेना सार डाली | इससे, टुर्याघधन के मन में जो यह 
आशा थी, कि पांडवों को दरा कर कीर्ति श्रौर वैभय प्राप्त 
करेंगे, वद बिलकुल जाती रही श्र सब्र कोरबों ने समर 
लिया कि, अ्रद घटयोत्कच के दाथ से हमारा घध होगा । इस 
कारण उन्होंने कर्ण से यद् आाय्रद्द किया कि तू इन्द्र की दो 
चुई अमोघ शक्ति घटोत्कच पर डाल दे | कर्ण चाहता था कि 
इस अमोघ शक्ति से अर्जुन को मारूंगा; इस लिए उसने घद 
शक्ति बड़ी युक्ति से श्रमी तक रख ली थी। परन्तु जब जब 
अजुन से उसका सामना द्ोता तब तब भ्रीकृप्णु श्रपनी माया से 
से कण को मोद्दित कर डालते थे, इस फारण वह शक्ति अपने 
कट्टर शत्रु पर छोड़ने की उसे याद्‌ दीम रद्दती थी! परन्तु 
जब उसने देखा कि; घटोत्कच कोरवसेना का भारी संद्यर 
कर रहा है श्रौर दुर्योधन आदि यह्द शक्ति छोड़ने के लिए मुझे 
शाह दे रहे हैँ तब उसने, घड़ी लाचारी से, धद्द श्रमोघ 
शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी। उस शक्ति का यर प्रभाव दी 
था कि जिस पर बच्द छोड़ी जायगी वचद् श्रवश्य मर ज्ञायगा | 
अतणव उसने तत्काल घटोत्कच के प्राण दरण कर लिये! 


. कौरवों ने समझा कि आज बड़ी कठिनाई से इस काल के 
' गाल से इमारा छुटकारा हुआ | इस पर कौरवों फो श्रत्यन्त 
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ष्द्पं हुआ; परन्तु कर्ण को अवध्य दी बड़ा खेद हुआ। कर्ण 

मन मं बार बार ये विचार आने लगे कि, श्रज्जुन फे लिए 
जो अमोघ शक्ति इमने रख छोड़ी थी उसे आज रमने छोड़ 
दिया; भझथ उसे जीतने या उसके चध करने की झाशा करना 
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व्यर्थ दै। अब इम अवश्य ही उसके हार्थों से अपने प्राण खे 
बैटेंगे | इधर, कर्ण की शक्ति से घटोत्कच के समान पराक्रर्म 
राक्षस योद्धा! रण में पतन हो जाने के कारण पांडव्क्ष : 
एकद्स हाहाकार मच गया; परन्तु श्रीकृष्ण को ज्योही यः 
खबर मिली त्योंद्दी उन्होंने अत्यानन्द से अर्जुन को आलिगर 
दिया ! यह बात कोई भी नहीं समक सका कि, जिस घंटों 
त्कच के लिए सारी सेना दुःख कर रही है उसके भरने रू 
श्रीकृष्ण को इतना आनन्द क्‍यों हुआ। तब श्रीकृष्ण ने यर 
बतला' कर सब का समाधान किया कि, कर्ण को उस शक्ति 
का कितना प्रभाव था, वह जब तक कर्ण के पास थी तब 
तक अजुन के जीवन के लिए हमें कितनी चिता थी, श्रव उस 
शक्ति के न रहने से अज्ञेन के लिए कोई डर नहीं रहा; इतन। 
ही नहीं किन्तु अब वच्द अवश्य कर्ण को जीत लेगा इत्यादि | 
दोनों ओर की सेनाएं सूयोंदय से थुद्ध करते करते श्रम से 
थक गई थीं। उस समय आधी रात हो गई थी, तब सेना 
पतियों ने युद्ध बन्द्‌ किया पहर भर सेना ने विश्राम किया: 
इतने में चन्द्रोदय हुआ--(द्रोणपवे, अ० «३-१८५)। ६ 
चन्द्रोदय होने से फिर युद्ध का प्रारम्भ हुआ और सूर्योदय 
तक घनघोर संग्राम हुआ। सखूर्यमेडल क्षितिज पर आते है 
सब चीरों ने अपने अपने शस्त्र नीचे रख दिये; और घड़ी भर 
युद्ध बन्द्‌ करके रण में संध्याचंदन किया; इसके बाद फिर 
घनधोर युद्ध होने लगा। द्वोण ने रणभूमि के उत्तर तरफ 
हजारों पांचाल- चीरों को मार कर द्वपद, उसके नाती और 
विराट का वध कियाः। इसके बाद फिर रणभूमि पर सात्यकी, 
भीम, अर्जुन, नकुल, दुर्योधन, डुःशासन, द्वोण, कर, 0 
घौरों के रथ एक दूसरे से सिड़ कर बाणों की चृष्टि होने लगी। 
अर्जुन ने अपने पराक्रम की प्राकाष्टा कर दिखलाई; परल 
“( का पराभव नहीं हुआ; ओर इधर द्वोण तो पॉडवो 
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सेना को छार छार करने लगे। तब श्रीकृष्ण ने यद्र सूच्रता द दी 
कि, “ जब द्रोण को अध्यत्यामा के घध होने की चाता कोइ 
बतलावेगा तभी वे युद्ध करना छोड़ देंगे ओर पाॉडवसना बचत 
जायगी। ” इस प्रकार का निश्व कार्य करने के लिए टठोण के 
शिष्य अ्रजुन बिल्कुल ही तेयार न होते थे ओर अन्य लॉग 
भी इसके लिए राजी न थे। तच्र भीम ने मालबराज इन्द्रवर्मा 
के “ अश्वत्यामा ' नामक द्वाथी को गदा से मार कर द्वाणा- 
चाय के पास जाकर चिल्लाते हुए कहा, “ अश्चत्यामा को 
मार डाला। ” यह सुनत दो उनका थंय छुछु कम हा गया। 
परन्तु अपने पुत्र का पराक्रम ध्यान में लाकर उन्होंने फिर 
साइस के साथ युद्ध जारी किया। पर इतने में द्ोणाचार्य ने 
देखा कि, अपने पिता ओर पुत्र के चध का बदला लेन के लिए 
शृष्ठचुज्ञ अपनी सनासच्ित हम पर चला था रहा है। तब 
उनका चित्त जरूर उद्ठिन्न छुआ। द्रोगाचार्य ने यद् जान कर 
कि पृथ्वी ही नहीं; किन्द त्रेलोक््य के राज्य के लिए भी धर्म- 
राज़ कूठ न बोलेगा; अश्वत्यासा का सच्चा टाल उनसे प्रछा। 
उस समय श्रीकृष्ण ने घर्मराज से कहा कि, “ इस समय यदि 
तू कूठ न बोलेगा तो होण आधे दिन में दी हमारी सत्र सना 
का नाश कर डालेंगे। पाण बचाने के लिए कृठ बोलने में कोई 
पाप नहीं। ” तब घमराज कूठ घोलने, के लिए तेथार हुए ! 
इस जगह यह शंका उठ सकती है कि, श्रीकृष्ण ने कृठ बोलने 
डपदश याधाषप्टर का क्‍यों किया? परन्तु धमराज की 
सल्यानेष्टा की इढ़ता परखने के लिए उन्होंने यद्द सलाइ दी। 
घधमेराज यद्यपि स्वयं सत्यनिष्ठ, शांत, पापभीर और शुद्धा- 
चरणा थ, तथापे उनके अन्तःकरण में एक जो बढ़ा दोप 
छुतरूप ले था वचद्दर इस समय देख पड़ा। अपने साहस ओर 
उत्तरदायत्व पर कोई भी मच्त्व की बात करने के लिए उनके 


अन्तः/करण मे दृढ़्ता न थी। ऐसे मच्त्व के फाम म॒ दूसरे के 
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उपदेश, सम्मति और पराक्रम पर ही अवलम्बित रहने का 
उनका स्वभाव था। इसी स्वभाच ले इस समय उनका सत्व 
इदरण किया। “ अश्वत्थामा ” मारा गया, इतंना जोर से कह 
कर उन्होंने ' कुंजर ” धीरे ही से कह दिया ! घर्मराज के ये 
शब्द सुन कर द्रोणाचार्य को बहुत दुःख हुआ। घर्मराज की 
पूर्ण सत्यनिष्ठा के काय्ण, उनका रथ सदा भूमि से चार अंगुल 
ऊपर चलता था! परन्तु उनके मुख से उपयुक्त झूठे शब्द 
निकलते ही उनका रय जमीन में आ लगा। इससे यह श्रच्छी 
तरह मालूम हो जाता है कि एक छोटे से असत्य भाषण से 
भी कितनी श्रधोगति होती है। एक और यह अनिष्ट खबर 
सुनाई दी ओर उधर घृष्टययुश्ष का रथ भी धीरे धीरे द्वोण के 
श्थ के पास आने लगा; इतने में सीम ने, वहां आकर, द्वरोण 
की इस विषय में निर्भेत्सना की कि, तुमने ब्राह्मणधर्म छोड़कर 
क्षात्निय-कर्म का अंगीकार किया; इन कारणों से द्रोणाचाये को 
बहुत दुख ओर सनन्‍्ताप हुआ। उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिये 
ओर रथ पर दी समाधि लगा कर वे बैठ गये। यह मौका 
देख कर धृष्टयस्न हाथ में तलवार लेकर द्वोग के रथ पर चढ़ 
गया और उस वृद्ध ब्राह्मणरवीर के स्वच्छ शुश्ष केश बाएं हाप 
से पकड़ कर तलघार उबाई। तब अज्जुन और पांडवों की शोर 
के अन्य योद्धा चिल्लाए कि, “हां, हां, गुरू को जीता पकड़ 
लो, मारो मत, ” परन्तु ध्रष्घुस्न ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया | 
झोर तलवार की एक चार से उसने उनका सिर तत्काल उड़ा 
दिया; भर उसे हाथ में लेकर कौरवों की सेना के आगे फेंक 
दिया ! ८५ वर्ष के चुद्ध चीर और गुरु की यद्द दशा देख कर 
कौरवसेना चारो ओर भगने लगी। इधर पांडवर्पक्ष के 
योद्धाओं में यद वाद शुरू हुआ कि, द्वोणाचार्य को-विशेषतः 
ऐसी दशा में-जो घ्ृष्टयस्तन ने मार डाला सो यद्द कृत्य योग्य 
चुआ या श्रयोग्य | ध्रएद्रज्न और भीम का मत यह हुआ किं' 
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जो कुछ हो गया यह योग्य ही हुआ। परन्तु अर्जुन और 
सात्यकी को यह कृत्य अधमता का जान पड़ा। अऊुन को 
जान पड़ता था कि हमारे जीते हुए ओर इमारे देखते देखते 
द्रोणशरु का जो इस प्रकार चध हुआ सो यद्द अपन लिए बड़े 
ही लांछुन ओर पाप की बात हुईं। यह वाद अन्त में यहां तक 
बढ़ गया कि सात्की ओर घृष्टय्यस्तन एक दुसरे पर शस्त्र लेकर 

दौड़े | इधर धमराज का असत्य-भाषण ओर घश्टचमस्न को अ- 
चघमता का ऊत्य जब अश्वत्थामा को मालूम हुआ तब चचा्द 
इसका बदला लेने के लिए, भागी हुई सब कोरबसेना को 
इकट्ठा करके, पांडवों पर घड़े जोर से चढ़ आया; और उसने 
अत्यन्त भयंकर ' नारायणासत्र ' चलाया | पांडवाँ की ओर के 
योद्धा उस अस्त्र का ज्यों ज्यों प्रतिकार करने लगे त्यों त्यों बच 
अख्र और भी अधिक चेग से उनका संदार करने लगा! यह 
देख कर श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी कि, “शस्त्र नीचे रख कर रथ 
ते नीचे उतर कर अख्त को नमस्कार करना चाहिये।” सब 
ते ऐसा ही किया। परन्तु शखत नीचे रखने के लिए अकेले 
धीमलेन अवश्य ही तैयार नहीं हुए! इस का गण उनके रथ के 
आस पास उस अखा से उत्पन्न हुई अप्नि फेलने लगी । इतने में 
श्रीकृष्ण ओर अऊुँन ने आकर उनके हाथ से शरर छीन लिये 
ओर उन्हे रथ के नीचे खींच लिया। तब चच शख््र शान्त इआ 
अझोर सेना का नाश बन्द हुआ ! फिर एक बार यहीं अख्ा 
छोड़ने के लिए दुर्योधन ने शअश्वत्यामा से कहा; परन्तु यह 
अख पक्त वार छोड़कर फिर लौटा लेना उसे न आता था; 
ओर दूसरी बार छोड़ना भी नहीं आता था; इस कारण वच्द 
निरुपाय हो गया | तथापि उसने पैसा ही थद्ध करके पांडवो 
को ओर के वृद्ध पोरव राजा ओर मालचराजा सुदर्शन का चध 
करके सात्यकी, ध्रष्टयुम्न ओर भीम का पराभव किया-। इसके 
बाद अजुन ने अपना रथ अभ्वत्थामा पर लगाया | तब श्रर्जुन 
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को और विशेषतः श्रीकृष्ण को ही एकदम भार डालने के 
हेतु से अश्वत्यामा ने ' आलज्लयास्र ' चल्ाया। परन्तु अर्जुन 
ने अह्यात्न्‍र छोड़ कर उसे शान्तर कर दिया। इस धकार जब 
सब प्रयत्न व्यर्थ हुए तब बहुत ही खिझा कर आश्वत्यामा रण 
से भग गया ! इधर सूर्यास्त का समय भी समीप आगया; 
इस कारण दोनों पत्तों के सेनापतियों ने युद्ध बन्द करने का 
नगाड़ा बजाने के लिए आशा दी; और दोनों दल अपने अपने 
डेरों में लोट आये--( द्रोणपव, अ० १८६-२०४ )। 


क्िजजनजल 





गवंद। अकरण । 
“/328% हक -- 
उुद्ध का अन्त | 


रुक्षेत्र के मैदान में पद्॑धद्द दिवस बराबर घत' 
घोर युद्ध हुआ; और दोनों पद्षों के अनेक 
रथी ओर हजारों सामान्‍य योद्धा पतन हुए। 
परन्तु कौरवपत्च के भीष्म, द्रोण के समान 
कसे हुए चुद्ध चोर ओर 'अतिरथी युद्ध मं 
पतन हुए, इस हिसाब :से पॉडदपत्ष कीं 
एक भी नाम लेने लायक योद्धा नहीं मारा गया। इससे जा 
दुर्योधन ने देखा कि पन्‍न्द्बरह दियों के खंत्नाम की बहुत सी 
सफलता पांडवों की ही ओर जाती है तव उसे बहुत टुःख 
छुआ | तथापि अब भी उसका विश्वास कर्ण पर -था। और 
चद समभता था कि पॉडवपक्ष की छार उड़ाने। का सामट 
यदि किसी में .है तो वह-एक कर्ण ही है। ठुयोंधन ने निश्चय | 
किया कि, भीष्म, द्रोण के पीछे बची हुई कौरवसेना का सना 
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पति होने के लिए कर्ण ही योग्य है। यद सलाह अन्य कौरव- 
वीरों को भी-विशेषतः अश्वत्यामा को-पसन्द पड़ी; चद् देख 
कर दर्याघन को बचुत सनन्‍्तोप हुआ । सुछ का सोलहवो देन 
आया और सब के मतालुसार कर्य को सेनापाति का अभिषेक 
किया गया । कर्ण अपना शंख एक बार बड़े उत्साह से बजा 
कर रथ पर बैठा और उसने अपना विजय नामक दिव्य धन्ुप 
हाथ में लिया। तुरंत ही कौरव-शिविर से भेरी, नगोरे और 
शंखों की ध्वति होने लगी ओर सब सेना तैयार हुईं। कौरव- 
दल का मकरव्यूद रच कर और स्वयं आगे होकर करो रखांँ- 
गण की ओर चला | इधर अज्ुन ने भी पॉडवर्सेना का अर्थ- 
चन्द्रव्यूद्च रच कर कूच किया। इस धकार दोनों दल, व्यवस्था- 
पूर्वक चढ़ कर, रणसूमि में था सिड़े; ओर बहुत दिन से जिन 
दोनों बीरों की युद्ध की उत्केठा लगी थी उन कर्णाज़ुन का 
अद्वितीय युद्ध प्रारम्भ चुनआ्ला। एदले पहल छुछ देर तक पेदल से 
पेदल, सचारों से सदार, रथों से रथ ओर हाथियों से हाथी 
सिड़ कर, बड़े प्रबन्ध के साथ, युद्ध हो रहा था; पर यह 
समान युद्ध जल्दी दी हूट गया ओर संकुल युद्ध शुरू हुआ; 
ठथा सर्वेत्र लड़ाई की धूम सच गईं। भीम अधेचन्द्रच्यूद् के 
बाएं सिरे पर थे, थे एक हाथी पर बैठ कर कौरवसेना में 
घुसे। उनके हाथी पर ज्षेमधूर्ता ने अपना हाथी लगाया; और 
इन दोनों प्रवल दीरों का भयंकर युद्ध शुरू हुआ । पहले बाणों 
से ओर फेर पीछे भालों से युद्ध हआ; ओर शअ्रन्त में दोनों 
बोर जान पर खेल कर लड़ने लगे। अन्त में भीम ने गदा के 
एक प्रचएड धहार से क्षेमधूर्ती ओर उसके हाथी दोनों को 
यमसदन भेज दिया ! 

रणभूमि की दूसरी ओर भी ऐसे ही चेग से लड़ाई रो 
रहा था; और कोरवपॉडवर्वारों के इन्द्रयुद्ध जारी थे। सात्यकी 


२. 


ने ककेय भाई भाई राजा विदाछाविद, श्रुतकर्मा. ने चित्रसेन,: 
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प्रतिविध्य ने ध्तराष्ट्‌ू के नाती चित्र, अर्जुन ने मागधराजपुत् 

घार, अश्वत्यामा ने पांड्यराजा, नकुल ने स्लेच्छ राजा से 
सामना करके ओर भारी युद्ध करके उन्हें मार डाला। इनके 
सिवा विशेष मार्क के और रोमइहर्पण युद्ध दूसरी ओर होते ही 
थे। अश्वत्यामा और भीम का उस दिन अपूर्च युद्ध हुआ और 
दोनों ने अपने अपने पराक्रम की चरम सीमा कर दी। अन्त में 
एक दूसरे के बाणों से दोनों एकदम घायल होकर रघ में 
बेहोश गिर पड़े; तव सारथी उनके रथ एक तरफ ले गये। 
कुछ देर बाद अर्जुन और अश्वत्यामा के रपघ भी भिड़ गये और 
बड़ा युद्ध चुआ। अन्त में अज्ुन ने वेग से लगातार श्रमोघ 
बाण छोड़ कर अश्वत्थामा के वाहु, जंघा, छाती ओर कपाल 
पर एकदम घाव कर दिये; ओर घोड़ों की डोरें तोड़ कर 
उसका रथ वेकाम कर दिया ! सहदेव और दुःशासन के भी 
रघ भिड़ गये और ऐसा ही संग्राम मच गया। इस भटापटी 
में दुःशासन अन्त में बेहोश हो गया; इस कारण सारगी 
उसका रथ दूर निकाल ले गया। कृतवर्मा ने शिखंडी को ऐस 
हो एक युद्ध मे माछत [केिया। बोच मे सत्यसेन और अजुत 
की मुठभेड़ हो गईं। सत्यसेन ने एक तोमर श्रीकृष्ण को भुजा 
पर डाला। इस कारण उनके द्वाथ से चाचुक और घोड़ों की 
डोरें छूट गई; यह देखते ही अजुन ने विशेष फुर्ती करके एक 
ही अमोघ बाण से, सपाटे के साथ, उसका सिर उड़ा दिया। 
करण और नकुल, धमे और दुर्योधन के युद्ध उस दिन सब से 
अधिक भयंकर हुए। नकुल ओर कर्ण के रथ आमने सामने 
आते ही नकुल श्रावेश से बोलाः-+” इस सारे अधर्म, बेर 


शोर कलच का तथा कुरुकुल-नाश का मूल तू हें; यद्द बे 
सौभाग्य की बात है जो' तू आज मेरे सामने आया। श्राज | 
युद्ध में तेरा वध करके में कृतकृत्य होता हूंँ।” नकुल चाद । 
जितना शूर हो, तथापि कर्ण के समान कसे हुए ओर पराक्र्मा | 





नववों प्रकरण । २३७ 


धनुर्घर से ऐसा फहना उसके लिए अ्रनुचित था, नकुल का 
उपयुक्त भाषण खुन कर कण बोला, “ ठोक हूं; जा पराक्रम 
तुसम हो सो दिखा; जो सच्चे शूर पुरुष होते हैँ वे परा- 
क्रम को वल्गना न करते हुए यथाशाक्ते छुद्ध करत ह। 


ओर फिर अपने शोर्य तथा वल की वबड़ाई मारते हैं। 
हूँ, खींच घन्॒प; शीघ्र दी में तेरी आखों पर की छुंधी उतारता 
हूं।” इस प्रकार भाषण होने के बाद दोनों का तुमुल युद्ध 
शुरू हुआ ! बहुत देर तक शीर्य और पराक्रम में दोनों की 
बरावरी द्ोती रही; परन्तु अन्त में कर्ण ने उसे निःशरस्त्र और 
घिरथ कर दिया; त्यों दी नकुल भाग कर जाने लगा। परन्तु 
कर्ण ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया; और उसके गले 
में धघान्नप डाल कर और उसे रोक कर तथा पकड़ कर कर्ण 
बोला, “ नकुल, तेरी वह मिथ्या बड़वड़ अब कहां गई? अब 
से प्रवल कोरववीरों का सामना न करके अपनी बराबरी के 
वीर से घुद्ध किया कर; अथवा चुपके घर लोट जा; नहीं तो 
, कृष्णाजुन के आश्रय स रद कर। ” इतना कद्ट कर, कुन्ती को 
, दिये हुए वचन के अजुसार करण ने उसे, गले में पड़े हुए धनुष 
सह्चित, छोड़ दिया | नकुल भी अत्यन्त खिरक कर और 
! शेज्जित होकर युधिष्टिर के रथ में चला गया। कुछ देर बाद 
2 वंशज और डुयोधन--इन पांडव-कोरव राजाओं--के छुत्नय॒क्त 
४ रथ एक दूसरे से भिड़ गये। घर्मराज न पहले ही सपाटे में 
“डुयाधन के घोड़े ओर सारथी को मार डाला, ध्वज गिरा 
दिया, धनुष ओर तलचार तोड़ डाली, और दहर्योधन को भी 
घायल किया | धमेराज ओर दुर्योधन का यह युद्ध देख कर 
(किणु, अश्वत्यामा, रूर, आदि कौरव धन्लुधर और पांडव 
/चालचीर अपने अपने राजाओं की मदद के लिए आकर 
(6 न्‍्त घोर लड़ाई करने लगे; और दो घड़ी वहां तुमुल 


दो 


न््ण्ड 


हे 
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संग्राम मच गया। अन्त में धर्मराज ने दुर्याघन पर एक भद्दा 
शक्ति छोड़ कर उसे रथ ही में घायल और मसूर्छित किया 
परन्तु भीम की प्रतिज्ञा का स्मरण करके धर्मराज़ ने उसे जीविः 
छोड़ दिया। इसके बाद छुछ देर तक रणभूमि में संकुत्त युर 
होते रह्या। इतने में सूयासस्‍्त का समय समीप आ गया श्रोः 
दोनों दल अपने अपने शिविर में लौट आये-(कर्णपत, अ० १-१० 

युद्ध खतम करके कौरवपक्ष के सच योद्धा जब अपने शिक्षिः 
में आये तब करण को यह सोच कर बहत बुरा लगा ओर 
त्वेष भी आया कि, अर्जुन का वध करने की जो प्रतिज्ञा हमने 
की थी वह आज सफल नहीं चुई। अतएुंब सब राजाओं 
के सामने उसने प्रतिज्ञा की कि, “ अज्जुन स्वयं ही दढ़,शूर 
ओर दक्ष है ओर उसमें भी श्रीकृष्ण उसे सलाह देने के लिए 
सदा उसके पास रहते हैं; इसी कारण आज उसने, अल्ना क। 
मार करके, और हम सब को धोखा देकर, मुझसे भिड़ने का 
मौका युक्ति से टाल दिया | परन्तु अब में उसे इस प्रकारका 
धघोखेबाजी न करने दुगा। कल में इस वेग से लड़ूगा के 
अजुन का वध किये बिना न लोदूंगा, अथवा वही घछुभेमार 
डालेगा | ” 

दुसरे दिन सुबचह कर्य पदले दुर्योधन के शिविर मं आवा 
और अपने पराक्रम की बड़ाई मार कर बोलाः-- शख्यास्त्र के 

शल, शीये, थैर्य, पराक्मम, इत्यादि शुणों में में छाझ्ुंन से इंब 
भी कम नहीं हूं। उसके गांडीव घन्र॒प से भी अधिक योग्यता 
का विजय धन्नुष मेरे पास है। इन्द्र ने इसी घनुप से दूुला 
का संहार किया; और परशुराम ने भी इसी घनन्‍ुप से इक 
चार पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया । उस मेरे शुरु ने, सुझ पर 
प्रसन्ष होकर, यह धनुष मुर्के दिया है। अर्जुन के घहुप के 
डोरी, उसके तूणीर और रथ दिव्य हैं, इसका नाश नहीं है 
सकता; और श्रीकृष्ण के समान अश्वविद्याकुशलवीर उसकी 
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सारथी है; इस चिपय में अवश्य अ्ुन सुकसे बढ़ा चढ़ा दे । 
इस लिए आज तुम ऐसा प्रबन्ध करो कि, उत्तम जातिवेत 
घोडोचाले सैकड़ों रथ मेरे पीछे पीछे रद्द और उत्कए तथा 
पानीदार बाणों से भरी हुई अनेक गाड़ियां:मेरे पास रहें; 
विशेषत: सारथ्यकर्म में श्रीकृष्ण की वराचरी करनेवाले मद्गा- 
सिपति शब्य को आज भेर (सारथ्य करते के लिए कहो। 
इतना यदि तुम करोगे तो भे आज ही अज्ञेव का वध करके 
श्णयज्ष' की पूर्णाइुति कर दूँगा।” कर्ण के; इस कथन पर 
हर्याघन शल्य -के पास गया और कर्ण के पराक्रम की प्रशसा 
करके उसने शढय से यद्द प्राथेना की- कि, भरे लिए और 
। शज्नुओँ का नाश करते के (लिए, -आज तुम कर्ण का सारध्य 
. करो । यह झुबन कर शल्य अत्यन्त क्रोध करके बोला, भरे 
' समान राजकुल में उत्पन्न चुए ओर सूधांशिषिक्त भद्दारथी से 
: तू कंहता है कि, इस शुद्रतुद्य घर्मडी सूतणुत्न का सारथ्य करो 

इंस पर तुझे लज्ञा भी नहीं आती £ तू यदि यह समभता हो 
कि, कर्ण छुझसे अधिक शूर अथवा पराक्रर्मी है तो तू समझा 
कर; पर घुसे युद्ध का जो काम बतलाना हो सो बतला; वच्द 
में एक चरण में करके अपने देश को लौट जाता हूँ। इस प्रकार 
का अपमान सह कर अ्रव मेरी इच्छा नहों हे कि, तुम्हारी 
सहायता करूं। ” यह कह कर शल्य -ऋोधपूर्वक सभा से उठ 
कर जाने रूगा । इतने ही भें दुर्योधन ने उस रोक लिया ओर 
वी सम्नता से, विनयपूर्वक, कहा;--" झुझसे ओर कर्ण 
से आप शौरय पराक्रमादि गुणों में श्रेष्ठ ही हें; कुछ यह बात . 
नहा है के, आप में ये शुण कम हैं; इस. लिए हम आप से 
सारथ्य करने के लिए कहते हो। इम आपको यद् काम 
इसा लिए वतलाते हैँ ककि,कर्ण जिस घकारं अर्जुन से श्रेष्ठ 

दा हैं उसी प्रकार आप श्रीकृष्ण की अपेक्षा अ्रश्वविद्या 
प्रोर सारध्यकर्म में अधिक निपुण हैँ ।” इस प्रकार कह कर 
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दुर्योधन ने शल्य का ऋ घर दर किया । परन्तु शत्य ने कहा 
४ बुरा भला जो कुछ मुझे जान पड़ेगा चह भे कर्ण से करूंग 
उसके लिए तुझे अथवा कर्ण को विपाद न मानना चाहिए 
यह शर्त यदि कबूल हो तो में खारथ्य करने के लिए तैया 
हूं। ” कण आर इुयाधन ने यद वात मान ली। 

इस प्रकार सब तेयारी होने पर कर्ण और शल्य रथ १ 
बैठे; उस समय दुर्योधन कर्ण से कहने लगाः--“ मुझे वह 
भरोसा था कि, भीष्म और द्रोण अज्जुबन-भीम का रण में व' 
करके मुझे यश देंगे । परन्तु उनके लिए भी जो हृत्य दुष्क 
हो गया वह करके तू सब पांडवों का वध कर, अथवा अजु 
ही.का चध कर किया अ्रधिक नहीं तो घर्मराज को मुझे जीत 
पकड़ दे। जा, पांडवर्सेना में घुस कर उनको सत्यानाश कर दें 
तेरी जय हो । ” इतना कह कर दुर्योधन ने कर्ण को विद 
किया; और हजारों वाद्यों की ध्वनि में तथा लाखों बीरों १ 
जयधोष में कर्ण का रथ आगे बढ़ा। कर्य ने फिर अपने पराकः 
की बड़ाई मार कर शब्य से कहा, रघ पाॉंडवर्सना से जा भिड़ 
झौर फिर मेरा सामरथ्य देख ले-फिर देख लेना कि, में पाडव 
को यमधाम को भेजता हूँ या नहीं। इस पर शब्य ने उत्तर 
दियाः--अरे सूतपुत्र, तू पांडवों का इस प्रकार वारम्वार श्रप 
मान क्‍यों करता है? अज्जुन के गांडीब की टंकार जब तें 
कानों में पड़ेगी तब तेरी यद्द बकबक और आत्मस्तुति अवश्य 
ही बन्द हो जायगी। ” इस प्रकार बातचीत होते हुए, के 
का रथ जब तक पांडवसेना से भिड़े भिड़े तव तक, री अर 
सारथी का यद रूगड़ा बहुत बढ़ गया; और कर्ण के लिए यह 
एक अशुभ शकुन ही हुआ ! कर्ण फिर अपने शौर्य की बड़ा 
मार कर बोला, “ आज में कृष्णाज्ञुन को मार डारूंगा श्रगर्वा 
में ही स्वयं भीष्मद्रोण के पीछे स्वर्गलोक जाऊंगा । ” इस 
शल्य ने करा, कि, “ वन में गंधर्वसेन ने जब तुमे जजर कि 
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तब तू ही पहले पदल रण से भग गया; और गंधर्व के हाथ से 
भीमाओुन ने दी डुयोधन तथा कौरवखस्रियों को छड़ाया; उस 
समय तेरा पराक्रम कहां गया था! और उत्तर गोग्रहण के 
समय श्केले श्रज्ुत ने ही तुम सब को मार भगाया; तब तेरा 
यह शौर्य और थैर्य किस कोने में जा छिपा था? उस समय 
'जो पराक्रम तू ने दिखलाया चद्दी आज भी दिखलायेगा न £ !, 
'कर्ण:-- अज्जैन और श्रीकृष्ण का पराक्रम, बल तथा शोर्य 
'जस प्रकार में पदचानता हू उसी प्रकार अपने गुण भी से 
न्ानता हूं। मेरा यह साइस ऐसा नहीं है कि जैसे पतंग अपि 
पें गिरता हो; किन्तु स्व-पर-चलावल जान कर ही श्ाज में 
अज्ुन से भिड़नेवाला हूं। जो स्वयं डरपोक है पद दूसरे की 
शूरता कैले परख सकता है? और यदि उसने परख भी ली 
तो उसका उसे स्वयं भय मालूम दोता है! पर जो सच्चा शूर 
है उसीको शत्रु के शौय-पराक्रम की परीक्षा हो सकती है, 
श्रीर परीक्षा करने पर वही निर्भेयतापू्वक उससे लड़ भी 
लकता है! तू सिर्फ वाइर से मित्रता दिखला कर शत्रु की 
(वुति और मेरी निन्‍दा करता है और श्रत्यन्त नीच मद्रदेश पर 
'पज्य करना जानता है। ठुक डरपोक को कहृष्णाजुन के 
#रक्रम की अथवा मेरे पराक्मम की सच्ची कीमत कैसे भालूम 
ही सकती है? तू तो बस मेरे समान पराक्रमी और शूर पुरुष 
:गि निन्‍दा भर करना जानता है! पर तू समझ रखना कि, यद्ट 
(र्णि शरु को डरने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है; किन्त॒ पराफ्म 
हैिखला कर यश और वेभव सम्पादन करने के लिए दी मेरा 
/ तार हुआ है। तेरे समान कटु भाषण करनेवाले का में 
गण में वध कर सकता हं; परन्तु दुर्योधन की ओर देख कर 
४ (र अपने वचन पर ध्यान रख कर में तुझे जीता छोड़ता हूं।” 
#[चिके गाव मद्रदेश के स्त्री-पुरुषों के घाणित और अनीति- 
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मूलक आचारों का निन्दाम्रचुर वर्णन करने लगा; तब शल्य 
उत्तर दिया:--' दुसरे की छोड़ दी हुईं जूटन खाकर पुष् 
कोचे के समान धृतराष्ट्‌ के लड़कों के उच्छिए्ट राज्य उपभो 
कर तू मत्त ओर गर्चिष्ट हो गया है। भीष्म ने युद्ध के आर 
ही में कह दिया है कि, “ कर्ण पराक्मरमी और शूर जरूर 
परन्तु वह फ्रोधी और घमंडी भी है; इस कारण उसकी शरः 
का मौके पर कोई उपयोग न होगा,-?”-सो भीष्म का कथन 
याद रख। मेरे मद्रदेश की तो तू निन्‍द्रा करता हे; पर ते 
ही देश में क्‍या हे ? रोगियों को त्याग करने ओर अपने ऊन 
बच्चों का, दास की तरद्द, ऋयविक्रय करने के समान पात 
क्या तेरे देश की प्रजा नहीं करती ? प्रत्येक देश में कुछ श्रर 
आर कुछ बुरे पुरुष ओर स्त्रियां होती ही हैं; उनसे किसी 
भी कोई सामान्य सिद्धान्त न स्थिर कर लेना चाहदिवे 
'तू अपना यह भ्रम छोड़ दे कि अनीति ओर पाप किस 
एक ही देश में भरे हैं ओर अन्य सब देश सोज्वल तथ 
पुणयमय हें।” इस प्रकार बोलचाल होते हुए कर्ण का र' 
पांडवर्सेन्य के पास आ गया; इस कारण जब दुयांधन ने वचि 
बचाव किया तब वह रूगड़ा एमेटा ओर युद्ध प्रारम्स हुआ 
( कर्णपर्व, अ० ३१-४५ )। 
कर्ण और शत्य का रूगड़ा मिटा; और दोनों पु 
'चूसरे से भिड़े। एक दूसरे पर टूट कर शख्त्रा््ओं की ख़न 
हट शुरू होने के पहले करणे ने कोरवसेना का ठुभव बा 
'रचा। व्यूद की दाइनी ओर कृप, कृतवर्मा आदि चीर 
'शख कर उनके पीछे शब्य को श्रपनी सवार-सेना-साहेत २ 
किया। बाई ओर ३४७ इजार संशप्तकों के रथ रख कर 
पीछे कांबोज, शक, यवन, इत्यादि योद्धाओं की योजना 
मध्यभाग में कर्ण ने अपने को रख कर पोचे 
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दर्योधव, अश्वत्थामा आदि घनु्धरों के रथ खड़े किये। इयर 
अजुन ने भी जब अपनी सेना का व्यूद रच लिया तब दाना 
आोर से यचाद्या को तपुन्न ध्यांच छुश आर दानां सनाए गा 
थमुना की तरह एक दूसरे से मिली और भयंकर संग्राम होते 
लगा। पिछली चाल के अच्ठुसार संशप्तक योद्धाओं मे अजुन 
को घेर लिया; ओर लड़ते लड़ते थे अ्रजुन को अन्य सता से 
दूर ले गये। इधर कोरवी से पाॉंचाल, चेदी और संजय का 
लड़ाई झुरू हुई करण ने पहले ही सपार्े में सानुदेव, चित्रसेन, 
आदि पांच पांचाल-राजपुत्रों को मार डाला। भीम ने भी कर 
के एक राजपुत्र का सिर उड़ा कर उसका घदला ले लिया। 
कुछ देर बाद कर्ण ओर धर्मराज के रथ एक दूसरे से मिड़ गये । 
उस समय धर्मराज ने कर्ण से कद्दा कि, “ कोरवो के आभधय 
से रद्द कर तू खूतपुत्र आज तक इमारा छ्वेप और अज्ञेन से 
स्पधों करता रहा है। तुकमे जो कुछ बल, पराक्रम, शुरता 
और इम पर छ्वेप हो वद्र सब आज दिखला दे। शअपने पराक्रम 
' का जो तू अभिमान करता है चह् भें ग्राज तेरा घमंड अभी 
चूर किये देता चइूं। ” इतना कद कर धमेराज ने लगातार उस 
। पर दस बाण छोड़े। दोनों का भारी संग्राम हुआ। घर्मराज 
का दाण करण को लगा ओर वह रथ में सूरिंछ्त हो गया; एर 
कुछ दर बाद उठ कर उससे बाणों की वर्षा शुरू की और शअ्रम्त 
में घ्मंराज् का कचच भेद डाला। तथव घधर्मराज अपना शथ 
कण के सामने से निकाल कर दूसरो ओर ले जाने लगे; एर 
फेण ने उन्हे शीघ्र ही घेर लिया ओर उनके कंधे पर हाथ रख 
कर इसते इसते बोला, “अरे, तू अच्छे कुल का क्षत्रिय 
हाकर सा, डरपाक की तरह जी बचाने के लिए रण से क्यों 
भगा जाता है में जानता हूं तू ज्षात्रधर्म में विशेष कुशल 
"गद्य हैं; (केन्तु वेदाध्ययन, यश्षयाग, आदि का तब्राह्मणी बल 
सिर्फ ठुक्रम हैं। इस लिए भद्ययुद्ध में शव भत आना ओऔर 
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असल योद्धा से टोँंच कर भी कभी न बोलना।” ऐसा मरे 
भदक भाषण करके कर्ण ने अन्य पांडवों पर अपना रय लगाया 
भीम ने उसे बाणों से जर्जर कर डाला और अन्त में उसे 
घायल किया; तथा फिर रथ में मूर्लिछित कर दिया। इसके 
बाद कौरवसेना में घुस कर विवित्सु, विकट, सह और क्राग 
तामक कौरव-राजपुत्रों का वध किया। फिर जब कर्ण क॑ 
मूच्छी जागी तव उसका रथ भीम के रथ से सिड़ा। इस भटा 
पट में कर्ण ने अन्त में भीम को विरघ किया। तब भीम हाए 
में गदा लेकर कौरवों के दल में घुसे और अपनी गदा से' 
शकुनी के घोड़लवारों ओर हाथियों का वध करने लगे। ल्‍ 
प्रकार दो पहर तक यह भयंकर युद्ध होता रहा। इधर शअजुः 
अर संशप्तक योद्धाओं का घनघोर युद्ध हो रहा था। संशप्तको 
ने-विशेष कर कोशल और गोपाल नामक योद्धाओं ने-अजैर 
के रथ के आल पास खूब भिड़ कर भयंकर मार प्रारम्म का 
तब अज्जुन ने नागा(्र छोड़ा और नागों ने सब के पैर बॉ 
कर उन्हें कुंठित कर द्या। पर खुशर्मा ने सपर्यात्न छोड़ क 
सब को नागबन्ध से मुक्त किया; ओर एक बाण छोड़ 
अजुन के हृदय पर घाव करके उन्हें मूर्छिछित कर दिया। परऋ 
भूर्च्छा जगते ही अज्ञुन ने ऐन्द्रात्न छोड़ कर संशप्तक-सैन्य के 
काट डाला। इधर जब कृपाचार्य पर पांडवर्बोरों का 
चुआ तब उन्होंने चित्रकेतु के लड़के खुकेतु का बध किया 
घृष्टयुस्न और कृतवर्मा में लड़ाई चुई। उसमें क्ृतव्मा 
हुआ | घर्मराज, सात्यकी और पांच पांडव राजपुत्रों ने एकद 
अश्वत्यामा पर इम्ला किया। उसमें घधर्मराज और अश्वत्याम 
बड़ी चीरता के साथ लड़े। परन्तु अन्त में एक दुसर 
बाणों से दोनों घायल होकर मूर्लेत हो गये; इस के 
सारथी उनके रथ दुर भगा ले गये। घृष्टयुस्त छतवर्मा का प्‌ 
भव करके दुर्योधन पर चढ़ घाया; और उसने तुरंत दी उ* 
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लिःशस्र और विरय किया। रणभूमि की दूसरी तरफ कर - 
भीम का घोर हन्छयुद्ध हो ही रहा था। इतने से संशप्तकां कः 
पराभव करके अज्ुन कौरवसेना की ओर शआा गये। कांबोज- 
आजपन्र का वध करके उन्दोंने अभ्वत्थामा को भी मूछित किया ४ 
मूछी जागृत होने पर उसने कर्ण और दुर्योधन के सामने यह 
अतिज्ञा की कि, हमारे बाप का अमाजुपी रीति से जिसने 
अध फिया है उस ध्ृष्टचुल्न को जब तक में न मार डालूंगा तन्न 
' तक भें शरीर से यद्द कवच न तिकालेगा! कुछ देर बाद करणु 
ओर सालकी तथा धृष्टयुद्न फा भयंकर युद्ध शुरू हुआ; अ्रश्व- 
माने धृष्यज्न को घेर कर उसके रथ से अपना रथ भिड़ाया 
झोर फ्रोध से संतप्त होकर श्रश्वत्थामा ने उससे कद्दा:-- 
5 झरे नीच, समाधि-अचस्था में मेरे पिता का वध करके तूने 
जो महत्पातक किया है उसका प्रायश्वित मे तुझे अभी देता हं । 
तू यदि उरपॉोक की तरद लड़ाई से भग न गया, श्रथवा नामद 
की तरद् अज्ञुन के पीछे न जा छिपा तो श्राज में तुझे अवश्य 
यमलोक पहुँचा दूँगा ) ” इस पर ध्ृष्टयुश्ल ने भी उतने दी क्रोप 
ओर आवेश के साथ उत्तर दिया;--“ तेरे बाप को जिस 
तलवार से मेने मार डाला है चद्दी तलवार तुझे इसका उत्तर 
देंगां। ब्राह्मणधम छोड़ कर ज्ञाह्रियकम करनेवाले ब्राह्मगाधम 
दह्ोण को जब मेने मार डाला तब तेरी-डउसके बच्चे की-मेरे 
सामने क्‍या प्रतिष्टा है / ? इस प्रकार बातचीत होने के बाद 
दोनों बीर बड़े त्वेष के साथ लड़ने लगे; पर किसीका भी परा- 
भव नहीं हुआ | इतने मे श्रज्ञुन, जो धर्मराज के पास जा रघे 
थ, बच्दीं से आ निकले। उन्होंने मार्ग में यह शुद्ध देखकर 
अश्वत्यामा को मूछित किया, और ध्ृष्टयुद्ध को उसके पंज्ञे से. 
'छुड़ाया | इधर युद्ध मे घायल हो जाने के कारण धर्मराज 
चना से एक कोस पर रप खड़ा करके घिश्रान्ति ले रहे थे; 
उसे पर करों और शझन्य कोरवबीरों से बड़े जोर से इसम्ला 
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किया। उनके सामने जब पांडवसेना न ठहर सकी तत्र वह 
इधर उधर भगने लगी; पर भीम ने उसे लौटा कर फिर एकत्र 
किया; श्र भारी पराक्मम दिखला कर पांडवर्सेन्य को फिर 
शैयें दिलाया | तब कण और शिखंडी, भ्रष्टद्म्न और दःशासन 
भीम और दुर्योधन इत्यादि चीर आपस में भिड़ कर, श्रावेश 
के साथ, फिर लड़ने लगे | कौरवों ने जब देखा कि, अऊुन का 
श्य वेग से आ रहा है तब उन्होंने धर्मराज से विशेष भेद 
की । उनकी सहायता के लिए जब भौम और अन्य पांडव- 
योद्धा जाने लगे तब कर्ण ने उन्हें रोक रखा । अन्त में कं 
जे तीन बड़े अमोघ बाण धर्मराज पर छोड़े; उनसे छाती में 
घाव हो जाने के कारण घमेराज ने अपना रथ शिविर की ओर 
छुमाया । उनके साथ नकुल-सहदेव भी जाने लग्रे | कर्ण ने 
उनका पीछा करके उन दोनों को निःशस्र और विरथ किया 
अर धमराज का भी रघ तोड़ कर उनका शिरस्राण उड़ा दिया | 
तब शल्य कर्ण से बोला, “ तूने अजुन का वध करने को ता 
प्रतिज्ञा की है; पर इधर धर्मराज, नकुल ओर सहदेव ही से क्या 
भिड़ रहा है ? अजुन को थेर कर पराक्रम दिखला, 6488 
उधर भीम के पंजे से द्योधपन ही को छुड़ा। ” यह सुन कर 
कर्ण ने उन्हें वहीं छोड़ कर दुर्योधन की ओर रथ चलवाया | 
सुधिष्टिर शिबिर में आकर, विव्दल होकर, बिछीने पर पढ़ें 
- रद्े । कुशल शस्प्रवैद्यों ने उनके शरीर से वाण निकाले | 
जाद उन्‍होंने नकुल-सच्देव को भीम की मदद के लिए भेजा 
धर रणभूमि पर अध्वत्थामा, अर्जुन के रथ को रोक के 
सुछ करने लगा । पर थोड़ी ही देर मे अजुन ने उसके सारा 
को मार कर और घोड़ों की डोरें तोड़ कर उसके रथ को $ 
काम कर दिया । कर्ण भागवासत्र छोड़ कर पांडवसैन्य कार्स 
हार कर रहा था | उसे घेर कर अर्जुन युद्ध करना चाहते 4 ' 
प्र श्रीकृष्ण ने कहा कि, धर्मराज घायल, व्याकुल 
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ज्जित होकर शिविर को चले गये हैँ; उनके पास पदले 
जाना चाहिए | इस कारण वे दोनों अपने शिविर में आये-- 
( कर्णपव, अ० ४६-६४ ) । हि 

रथ से नीचे उतर कर छृप्णार्जुन युधिष्ठटिर के पास गये 
झोर उन्हें तमस्कार किया | यद्ध समझ कर कि, करण को मार 
कर, विजय प्राप्त किये हुए, ये दोनों आनन्द-समाचार सुनाने 
के लिए हमारे पास आ रहे हैं, घर्मराज को श्रत्यन्त हर्ष 
चचआ | जो शअ्रत्यन्त शूर, श्रभिमानी, पराक्रमी तथा कौरवों का 
मुख्य आधार था; जिसके डर से धर्मराज को वनवास में 
दिन में चैन और रात में नींद नहीं आई; जिसने दोौपदी को 
भरी सभा में खींच लाने की सम्मति दी; श्र जिसने सब 
राजाओं और झाप्तजनों के सामने पांडवों को ' पंढ ” आदि 
कह कर मर्मभेदक भाषणों से हशख दिया; भीष्म, द्रोण, आदि 
से भी जो नहीं किया वह करके जिसने धर्मराज को पराभूत किया 
ओर शिरखाण उड़ाया; तथा जिसने विशेष कर ध्ृुप्टयुम्त, 
नकुल, सचहदेव ओर पांडवपुत्रों के देखते देखते धमेराज को 
जीवदान देकर इतना खिकाया ओर लज्जित किया कि, उन्हें 
राज्य और पाणों से भी घृणा हो गई-उसी कर्ण को श्रजजुन 
ने रण में मार डाला, यद्द समझ कर घर्मराज को अत्यानन्द इुआ । 
श्र वे बड़े दप के साथ अजन से पूछने लगे (कि, “ उसे किस 
प्रकार मारा, छुझे शीघ्र वतलाओ ” अज्जुन ने उत्तर दिया; 
“४ पदले संशप्तक वीरों से और फिर अश्वत्यामा से थुद्ध 
करने में सेश समय गया; बाद को कर्ण ने मुझ पर धावा 
कया; इतते दी में मेने सुना कि, आप कर्ण और श्श्यत्यामा 
के वाणों से घायल होकर शिविर में चले गये हैं, इस कारण 
आपका दर्शन करने के लिए, करे को वहीं छीड़ कर, भें इधर 
चला झ्राया | आप मुझे आशीर्वाद देकर सुदछचमत्कार देखने 
के लिए आइये | में श्राज द्ी--ज्यों ही भीम को कौरवों ने 
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घेरा त्यों ही--उसका वध करता हूँ। ” यह सुन कर धम्मराज 
को अ्रत्यन्त दुःख हुआ; और विशेष श्ाश्चर्य यह ह कि, क्रोध 
जो उन्हें कभी स्वप्न में भीन आता था, बहुत ही जोर से 
आ गया । वे वोले:--तूने इमें द्वैतैवन में यद् चचन दिया है 
कि * में श्रकेला युद्ध में कर्ण का बध करूंगा; ” और अश्रव तू, 
भीम को अकेले कौरवसेना में छोड़ फर, कर्य से न भिड्ते 
हुए, यहां डरपोंक की तरह लौंद आया है? तेरे पराक्रम, 
शौर्य और उत्साइ का मुझे छुछ भी उपयोग नहीं हुआ ! कुस्ती 
की कोख से जन्म लेकर तूने व्यर्थ को उसे दुःख दिया। तुम 
पर इम सब का भार है; तिस पर भी तूने इमें निराश किया । 
धिक्कार है तेरे गांडीबव धज्बप को, उन श्रक्षय तूणीरों को 
और तेरे पराक्रम को! तुमसे जो अधिक शखास्रकुशल 
और शूर दूसरा कोई योद्धा हो उसे बह गांडीव घर्लुप दे क्यों 
नहीं डालता १ ” युधिष्टिर का यद्द भाषण सुन कर श्र्ज़ुन को 
अत्यन्त सन्‍्ताप हुआ और वे स्यान से तलवार निकाल कर 
धमेराज की ओर जाने लगे । श्र॒जुन के इस संताप को पहचान 
कर श्रीकृष्ण बोले, “ अर्जुन म्यान से तलवार निकालने का' 
कारण क्या है ? धर्मराज घायल छुआ है, उसे देखने के लिए 
तू यहां आया है। युधिप्ठिर को तूने देख लिया; और हमे 
यह भी मालूम हो गया कि, उसके बहुत से घाव नहीं हुए। 
अब, ऐसे आनन्द के समय में तूने किसका बध करने के लिए 
यह खड्ड हाथ में लिया है ? यहां तो तेरा शत्रु कोई नहीं हे 
पड़ता । तू भ्रम में तो नहीं पड़ गया  ” यह खुन कर श्रजन 
ने उत्तर दिया:--“ मेरी प्रतिशा है कि जो कोई मुझसे यह 
कहेगा कि, गांडीव धह्णुष दूसरे को दे, उसका सिर काट 
डालंगा । श्री कृष्ण, तरे सामने धर्मराज ने मुझसे ऐसा कहा 
है; इस लिए में उसका वध करूंगा; इस अपराध को में दमा 
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नहीं कर सकता । ” अ्र्जत का यद्द सापण खुन कर श्रीकृष्ण 

बोध किया और धर्म-अधर्म, सत्य-अखत्य, इत्यादि 
तीतितत्वों का सार्मिक विधेचत करके श्रजजुन का श्रम दूर 
किया। श्रीकृष्ण ने कहा कि शअ्रह्दिसा धर्म सब से अ्रष्ट 
उसके लिए, मौका आ जाने पर, यदि कछुछ प्रतिज्ञासंग या 
असत्य-भाषण हो जाय तो भी कोई पाप नहीं; किन्तु पुएय 
ही है। धर्मराज तेरा धर्मनिष्ठ बड़ा भाई ओर राजा है, प्रतिज्ञा 
पालने के लिए उसका वध करना अनुचित ।यचह वात 
अर्जुन ने मान ली; परन्तु श्रीकृष्ण से उन्होंने भ्राथना की कि, 
कोई ऐसी युक्ति वतलाशो जिससे श्रातृवध्र का पातक न लगे 
ओर प्रतिज्ञा भंग भी न हो । इस पर श्रीकृष्ण ने बह सम्मति 


दी कि पुरखा आदमी का, “ अरे, क्योंरे |! ” कह कर, 


कर 


अपमान करना उसका वध करने के पराषर हां हू | 
इस लिए धमेराज से वैसा कद्द कर यदि तू कठोर भाषण 
करके उसका अपमान कर देगा तो भ्रातवध और परतिशासंग 
दोनों दल जायेंगे । इस पर अज्ञेन धर्मराज के पास जाकर 
घोले, “ रणभूमि से कोस भर दूर भागनेवांला तू डरपोक 
है! तुझे मरे गांडीव धछ्ुप और मेरी शूरता को घिक्कारने का 
क्या अधिकार है ? चीरश्रए भीम जो निःशख्र ओर घिरथ 
होते पर भी हाथ में गदा लेकर शबुओं की सेना में घुस कर 
उनका सेचद्धार करता है, उसे अवश्य मुझसे कठोर भाषण 
करने का आधकार है। भीस का यह पराक्रम क्‍या तेरे हाथो 
कभों हो सकता दे? तरे दित के लिए हम अपने लड़के-बच्चचे 
अधिक क्यों, अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हैं; तिस पर 
भा तू द्रोपदी के बिछीने पर चुपके लोटता हुआ, मेरी निर्भ- 
त्लेवा करता है; ऐसे निष्टर भाई से मुझे सुख कैसे मिलेगा ? 
. यदद मालूम होने पर भी, कि चत के समान दष्ठ आर आया 


2 ४४४६ 


५४० भारतीय युद्ध । 


को कलेक लगानेवाला दूसरा ओर कोई भी व्यसन नहीं है, 
तूने यह पापकर्म किया; और अत बह भ्रूल कर शज्ुओं को 
जीतने का भार तू अवश्य ही मेरे खिर लाद रहा ह |! भूत 
खेलनेवाला तू दी है; और उसके कारण जो इम पर संकट 
आये हैं जो राज्यनाश, प्राणशह्दानि ओर कुलक्षय हुआ है उस 
सब्र का दोष और पातक तेरे ही मत्ये है; व्यर्थ निट्टर भाषण 
करके तू मुझे संतप्त क्यों कर रहा है?” प्रतिज्ञा पालने के 
लिए अपने बड़े भाई से इस प्रकार निष्ठुर चचन कच्द कर अजुत 
अत्यन्त लज्जित हुण ओर उस छुःख के आवेश में, घर्मराज 
को मारने के लिए जो तलवार निकाली थी उससे थे अपना 
शिरच्छेद करने लगे ! तब श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि श्रातृ- 
वध की अपेक्ता आत्महत्या का पातक और भी अधिक घोर 
है; इससे बड़ा भयंकर नरक प्राप्त होगा; ठक्के यदि आत्महत्या 
उदी करना हो तो अपने मुख से अपने गश॒र्णों की प्रशंसा कर; 

क्योंकि आत्म'छाघा करनेवाले को आत्महत्या का पातक 
लगता है, यह शास्त्र का वचन है! यद्ट सुन कर अजुन ने 

अपना धनुष हाथ में लिया और इस प्रकार कह कर श्रपनों 

बड़ाई की कि, मेरे समान पराक्तमी और शूर धनुधर संसार में 
और कोई नहीं है; मेरी वरावरी यदि कोई कर सकसा हैतों 

थे शंकर ही हैं, इत्यादि० । अर्जुन के ये भाषण सुन कर, कोमल 

अन्त:करण के, धर्मराज को बहुत खेद हुआ; और विद्लीने पर 

से उठकर वे बोलेः--“ अर्जुन, तू जो कुछ कच्दता है वहीं 

ठीक है; मेरे ही कारण तुम लोगों पर संकट आये, और तुम 

को आपत्तियां सहनी पड़ीं । इस लिए में जो कुलांगार श्रार 
अधमाधम हूं उसका शिरच्छेद कर । मेरे समान पापी, व्यसनी, 
आलसी, डरपोंक और षंढ' पुरुष राजा नहीं हो सकता! 
अकेले भीम हो सिंदासन पर बेठने योग्य है। इस लिए मर्भ 
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भाई, फिर वनवास के लिए जाने दें।” इतना कद्द कर धर्स- 
राज वहां ले उठ कर तस्वू के वाहर जाने लगे। पर उन्हें 
रोक कर श्रीकृष्ण बोले, “ अजुन को यह पतिज्ञा तुमका मालम' 
है कि, जो कोई इमसे गांडीव घन॒प दसरे को देने के लिए 
कड्ेगा उसका वध करंगे; वच्द प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए 
ओर मेरे करने से, अजन ने तुम्द अरे, कयोरे ' कद्द कर 
निप्टर सापणु किया हे। क्योंकि 
गुरुणामवमानों हि वध इत्यभिधीयत | 
बड़ों का अपमान करना सानों उनका बध करना ही हे! 
प्रतिज्ञा पालने के लिए जो यद्द अमयोदा की गई, उसके लिए 
हम दोनों को क्षमा करो | कर्ण का तुम डर मत करो। आज 
रणभूमि पापी कर्ण का रक्त अभ्रवद्य पान करेगी, इसमें कुछ 
भी सन्देद नहीं। ” यह कच् कर श्रीकृष्ण ओर अजुन ने घधर्म- 
राज के पेंसे पर सिर रखा | इतने से धर्मराज का क्रोध और: 
दुःख दूर हो गया, उन्होंने श्रीक्ृषष्णु को उठाया और श्र्जन 
को आहलिगन देकर सममझाया। अन्त में यह कच्द कर उन्होंने 
घमराज को नमस्कार किया कि, आज कर्ण का वध किये 
बिना में रणभुमि से नहीं लोटंगा । ”? इसके बाद धर्मराज का 
आशीवाद लेकर रृष्णाजुन फिर रथ में बैठ कर रणभूमि की 
ओर चले--( कर्णपवं, अ० ६५७५-७१ )। 
अब अज़ुन इस चिन्ता में पड़े कि, इमने जो यह पतिज्वा 

की है व पूरी कैसे होगी । श्रीकृष्ण ने देखा कि, इसी चिन्ता 
के कारण अर्जुन के मुख पर धर्म-विन्दु आ गये हैं।इस लिए, 

उन्हे उत्साद और त्वेप दिलाने के लिए श्रीकृष्ण बोले, “ इस 
प्रतिज्ञा के लिए तू चिन्ता मत कर; भीष्म, दोण भगदत्त आदि 
वीर जसने मारे उसे करू के विपय में चिन्ता करने को कोई 
आवचश्ययकता नहीं । तथापि कर्ण को तू खामान्यवीर भी न 
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सममभना । शौर्य, पराक्रम, चल, अ्रस्रविद्या, इत्यादि में चद् तरे 
समान, किवहना कुछ श्रधिक उडी दै; इस लिए बड़ी रक्षता के 
के साथ युद्ध करना दै। लाक्षाग्रद में तुम्दं जलाने का जो 
प्रयत्न हुआ उसका कारण कर्ण है; उसी प्रकार कपटद्ात, सभा 
की विटम्बना ओर निष्टर ममभेदक भाषण आदि सच तुम्दारे 
दुःखों का मूल कर्ण हो है। कौरवों को भरोसा है कि, वह 
पांडवों को जीतेगा; ओर इसी भरोसे पर हुयोधन ने युद्ध 
प्रारम्भ किया है; यह ध्यान में रख और यह भी सोच ले कि डै 
कोरव महारंथियों ने अकेले अभिमन्यु को घेर कर मारा है। 
आज इन सब पापों का प्रायश्चित्त तू कर्ण को दे।” श्रीक्ृषष्ण 
के मुख से ये वचन सुन कर अज्ुन की सब चिन्ता दूर हो 
गई ओर उन्हें उत्साह तथा शआ्रावेश आ गया--( कर्णव 
आअ० ७२-७४ ) | 

इधर धर्मराज के देखन को जब से कृष्णाजुन चले गये थे 
'तब. से युद्ध का सब भार अकेले भीम ही पर आ पड़ा था; 
तथापि उन्होंने पराक्तमम की पराकाष्टा करके कौरवसेना का 
बराबर संदहार किया | अज्जुन पदले पहल सेना में श्राकर भीम 
के पास गये और उन्हें धर्मराज के कुशलसमाचार बतला कर 
उन्होंने अपना रथ शनत्षओों की ओर चलाया; उनके पीछे पा 
भीम भी कोरवसेना में घुसे | भीम ने शकुनी को मूर्छित करके 
पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे अपने रथ में डाल कर ज्याह्य 
दुर्याधन भगने लगा त्योद्दी कौरवसेना ने भी वही मार्ग पकड़ा 
परन्तु कर्ण ने, उस सेना को रोक कर, अपना रथ पांचाल- 
सेना पर लगाया; ओऔर पांचो पांड-पुत्नों को विरथ करके 
पांडवसेना पराभूत की | यह देख कर जब अजुन ने कद्दा कि, 
इन छोटे छोटे युद्धों से रथ को निकाल कर स्वयं करण पर 
लगाओ तब श्रीकृष्ण कर्ण की ओर रथ ले चले। कर ने जब 
देखा कि, अजुन का वचद्द कपिध्वजयुक्त रथ वेग से इमारा 
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ओर आ रहा है तव वह शल्य से बोला, “यह देखो, अत्र 
अजुन का रथ मेरी हो ओर श्राता है। आज में उसे मार 
डाले बिना कभी न लौटूँगा | युद्ध में सदा एक ही पक्ष को 
जय प्राप्त होना असम्भव है; तथापि 


कृतार्थोज्च भविष्यामि हत्वा वाप्यथवा हतः 


उसे मार कर झबवा में ह्ञी मर कर आज श्रवश्य कृतार्थ 
होऊंगा | ” इस प्रकार कद कर कर्ण दुर्याधन की ओर आया 
आर अजब को रोकने के लिए उसने दुर्याधन की प्योर से 
चतुरंग सेना भिजवाई | परन्तु अर्जुन की वाणदृष्टि के सामने 
जब उसका कोई वश न चला तब तुरन्त दी कृप, भोज, शअ्रश्व- 
त्थामा और दुर्योधन ने अर्जुन पर घावा किया। परन्तु उन्हें 
भी तुरन्त ही पराभूत करके और कौरवसैन्य को धाई ओर 
छोड़ते हुए अर्जुन का रथ घेग से फ़िर कर्ण की ओर जाने 
लगा । उसके पीछे पीछे मीमलेन लगे ही थे। अजुन ने खे- 
शप्तक, स्लेच्छ, आदि योद्धाओं का ओर भीम ने हाथियों की 
सेना का भयंकर संहार जारी किया; इस कारण यह सब 
सेना संग कर करण के आश्रय में चली गई। 

भीमाजुन ज्यों ज्यों कर्ण के रथ के समीप आने लगे त्यों 
तो युद्ध अधिक भयंकर और वेग से होने लगा। इस कूटा- 
पद में कर्ण ने कैकेयपुत्र, केकेयसनापति और धृष्टय्युम्न के 


रे कु प्‌ 


लड़के को यमसदन भंज दिया; कर्ण का एक पुत्र भी पांडव- 


वीरों के बाणों से मारा गया। इस प्रकार अपू्व संग्राम हो 
रहा था कि, इतने में भीम ओर दुष्शासन के रथ आमने सामने 
आये | उसे देखते ही भीम के करोघ और आवेश का पारावार 
नहीं रहा। उन्होंने पदले सपाटे में ही दुःशासन का धनुष 
ओर ध्वज तोड़ डाला; सारथी का सिर उड़ा दिया; और 


उसके कपाल पर वाण मार कर बड़ा भारों घाव किया। पर 


हु 
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शासन ने दसस घलनुप लेकर ओर रु स्वर्य सेमाल कर 
पुक ऐसा अमोघ बाण भीमसेन पर छोड़ा कि, थे सूछित हो 
कर, हाथ पेर एसार कर, सझुतवत्‌ रथ मेंररर पढ़ ! परन्तु 
शीघ्र ही उठ कर भीम ने सयानक गजना को; ओर वेग से 
दोनों का शुद्ध होने लगा | भीम ने समस्ता कि ड॒स्शासन के 
समान शत्रु के सामने भिड़ कर पेसा युद्ध करना अयाग्य ह। 
क्ौपदी की सभा में विटम्बना, डुःशासन-छारा खाच गय उसक 
बाल और छीने हुए उसके बख्रों, की याद उस समय भाम 
को आगई ओर गदा हाथ में लेकर वे रथ से नाच कद पढ़े 

तथा प्रचएड गर्जना करके भीम बोले, / डुःशासन, अब अवश्य 
दी तू हमारी गदा का धहार सहन कर; कौरवाधम : 
अब तुझे भूमि पर लेटा कर और तेरा वक्तस्थल चिदाय करके 
तेय रक्त पान करता हू। अचो ! कर्ण, दु्याधत, हृपाचाय, 
अश्वत्थामा ! में अब ठुःशासन का रक्त पीनेवाला हू । ठुम लोग 
अथवा और जो काई वीर हो वे, इस समय, याद साध्स 
हो तो, इसको बचाने के लिए दौड़ो : यह कद कर कौरव 
सैन्य का संहार करते हुए वे च्णभर में डुशासन के रा के 
समीप पहुंच गये; ओर एक हो ऊरटके में उसे रथ के नीच 
खींच कर गिरा दया और उसके कलेजे पर पर रख के 
दर्योधनादि कोरवों के सामने, भाम ने कदा।-- अधमाधम 
में तरे वच्तरुयल का रक्त निकाल कर अब पान करता & श्र 

फिर अपने झुख से “ गो: गोः ” शब्द उच्चार ता भला : 
इतना कद् कर भीम ने तलवार से दुःशासन का केंठ श्रीर 
चत्तस्थल काट कर निकाल डाला और वहा का गम गर्म रक्त 
वे अजुलियों। से भर कर पाते हुए वाले, “उत्कष्ठ मधु, दूध, दहे॥ 
अथवा अन्य मधुर रख, मेरी कुन्तोी माता का दूध अधिक 
क्या, स्वर्ग का अरम्ृतरस-इन सब से भी डु शासन का यह 
शक्त ही मुझे अधिक मछुर लगता है! क्या करू ! तुर्क 


/ 


नववाँ प्रकरण । शहर 


सत्य आ गई और अब तू निर्भव हो गया "आ ४ सीमससेन का 
यह भयंकर और अमानुषी कृत्य देख कर कौरवसेता कर कर से 
भरने लगी; वहुतों ने आखे वन्‍्द्र कर लीं और कितनों ही के 
हाथ से शख छूट पड़े : इधर यह भीम-डुःशासव का युद्ध 
हो रहा था; उधर युधामन्यु ने कर्ण के भाई चित्रसेन को सार 
डाला [--( कर्णपवं, अ० ७७-८३ ) | 8 

इस प्रकार दुःशासन का चध देख कर १० कोरवों ने भीम 
पर धावा किया; परन्तु भीमकर्मा छुकोदर ने उन सब को 
डुःशासन का ही अह्लगामी वना दिया ! इधर नकुल के साथ 
कर्ण का लड़का घृषसेन भयेकर युद्ध कर रद्ाा था। तपसेन ने 
नकुल का सारथी और घोड़े मार कर उसके रथ को भी तोड़ 
डाला; नकुल ज्योद्दी हाथ में तलवार लेकर लड़ने लगा त्पोच्री 
उसने तलवार भी तोड़ डाली; और नकुल के हृदय पर एक 
चाण मार कर डसे घायल किया | तव नकुल भीम के रथ पर 
चैठा। पांच पांचाल राजपुत्र और पांच द्रौपदीषुत्रों ने चूपसेन 
शकुनी, अश्वत्थामा, इत्यादि कौरवों पर दढ़ता से धावा करके 
युद्ध भारम्त किया | नकुलपुत्र शतानीक ने कुलिदराजपुत्र को 
सार डाला | इतने में अज्छुन ने एक ही सपाटे मे त्पसेन का सिर 
और दो हाथ काट कर उसका चध किया ! जब कर्ण ने देखा 
कि, हमारा प्रिय ओर शूरपुत्र मारा गया तब उसका बदला 
निकालने के लिए कर्ण ने स्वयं ही अज्जुज की ओर अपना रथ 
इकवाया। श्रीकृष्ण ने जब देखा कि, कर्ण का रथ हमारी 
ओर आता है तव उन्होंने अर्जुन के शौर्य-बैर्य-पराक्रम की 
भशेखा करके और यह कच्द कर, कि महादेव के प्रसाद से 
कर्णबध करने के लिए अकेला तू ही समर्थ है, अर्जुन का 
तेज बढ़ाया । परन्तु उन्होंने यद भी इशारा दे दिया कि कर्ण 
महा पराक्रमी, शख्ववेत्ता और शूर धनुर्धर है और उसके 
समान योद्धा, ठुके छोड़ कर, और कोई नहीं है; श्रतणव स्थिर 


२५ भारतीय युद्ध । 


री 


होकर दक्षता के साथ उससे युद्ध करो । ” इतने ही में कर्ण 
ओर अर्जुन के रथ एक दुसरे से भिड़ गये। दोनों के घोड़े 
सफेद, सारथी श्रीकृष्ण श्रोर शल्य, कपिध्वज और हस्तिध्वज 
तथा कणोजेन इस प्रकार ज्योंद्ी एक दूसरे से भिड़ कर, 
पक दूसरे की श्रोर दृष्टि जमा कर, खड़े हुए देखे गये सो 
दोनों सैन्‍्यों में वाद्यों की एकदम तुसुल ध्वनि हुई और सब ने 
ज़यघोष किया। द्रौपदी की विटम्बना और अभिमन्यु का वध 
अर्जुन के सामने मूर्तिमन्‍्त खड़ा हो गया और उन्हें क्रोध श्रोर 
आवेश झा गया। कौरवपक्ष के दुर्योधन, भोज, शकुनी, क्ृप॑ 
ओर अश्वत्यामा, पाँच महाराथियों ने एकदम युद्ध शुरू करके 
अजुन पर बाणों की दृष्टि की; पर उन सब को उन्होंने शीघ्र दी 
पराभूत किया और उनकी सेनाओं को मार काट डाला। यह 
देख कर अ्रश्वत्थामा डुयोधन के पास आकर बोला+--राजा | 
अब तक के युद्ध में तूने अज्जुन का पराक्रम देख ही लिया है। 
इतने ही पर रह जाओ ओऔर पांडवों से सुलह करके उनका 
राज्य लौटा दो। भीष्म-द्वोण के समान श्रतुल घनुधर मारे 
गये और लाखों त्षात्रियों की इस रणयज्ञ में वलि दी गई, इतना 
ही क्‍या बस नहीं है ? और न सद्दी तो लोगों के द्वित के लिए 
तो तू यह युद्ध बन्द कर। ऐसा करने से, जो बाकी रह गये हैं 
वही, ज्ञाजिय स्वदेश को लौट जायँगे। मेरे कइने से कर्ण और 
अजुन युद्ध बन्द्‌ कर देंगे; श्रीकृष्ण भी इसमें विप्ल न डालेंगे। 
इधर घमेराज तो भूतद्या की मूर्ति दर और भीम उसका 
आज्ञाकारी है। इस लिए तू यदि सुन लेगा तो श्रभी खुलद दो 
जायगी; अन्यथा रण में पतन होने पर फिर अवश्य ही पश्चा' 
त्ताप होगा ! ? अश्वत्यामा की यद सलाइ अवश्य दी दुयाधन 
को पसन्द नहीं पड़ी ! उसने यह उत्तर देकर अश्वत्यामा 
टाल दिया कि, “ पांडवों से हमने इतना बैर और द्वेष किया 
... है कि, वे उसे कभी नहीं भूल सकते। इसके सिधा; बढ़े 


नववाँ प्रकरण । देश्छ 


सौभाग्य से श्रव श्र्जुन दावें पर आ्रा गया है; इस लिए कर्ण 

अब युद्ध बन्द करने के लिए कभी तैयार न होगा। और थी 

एक बात है; दुःशासन का वध करते समय भीम ने जो सर्म- 

भेदक भाषण किया है वह मेरे हृदय में शल्य की तरह टोन 
, रद्द है । अब वच्ध कुछ सख्य करने से निकल नहीं सकता। ” 
| इसी समय शिविर से, घावों की ओपशि आदि करके, धर्मराज 
श्य पर बैठ कर थुद्ध-चमत्कार देखने के लिए आये। कर्ण ने 
पइले नमस्कार के लिए अज्जुन के दस बाण भार कर युद्ध 
प्रारम्भ किया | इसके बाद इन दोनों समान चीरों का भयंकर 
५ अखयुद्ध होने लगा | श्रव यच्द दाल दोने लगा कि, अर्जुन जो 
५ अख्तर छोड़ते उनके विरुद्ध दूसरे अख्तर छोड़ कर कर्ण उन्हें 
है निष्फल करता । कर्ण ने जब श्रीकृष्ण का कवच भेद डाला 
6 पेव अर्जुन ने एक अमोघ वाख मार कर कर्ण को सू्छित किया 
-| और डसके रथ के आसपास के २००० वीर धराशाया कर 
' "दिये | खांडब-वन-दहन के समय श्र्जुन के पंजे से एक अश्य- 


३ 


»सेन नाग बच गया था; वह थोगवल से, कर्ण को न मालम 
है | व «प हे 


४ चोते हुए, उसके एक बाण में घुसा था। मूर्ला से जग कर 
:#वहत दिन से, शुक्तिपूचिक, वचा रखा हुआ, यद अमोघ बाण, 
'अंकर्ण ने हाथ में लिया और “इतोसि बै फार्णुन” ( अज्जैन, देख 
.सद मारा गया १ ) कह कर उसे छोड़ दिया ! श्रीकृष्ण ने जब 
“देखा कि, यह भयंकर बाण आ रहा है तब उन्होंने, रथ एक 
६ चिलस्त नीचे करके, घोड़ों की भी गांठे टेकवा दीं; अत्तए्व 
' से बाण से अज्जञुन का सिर नहीं कटा; पर उनका दैदीषप्यमान 
(श 


है (किरीट सिर्फ उड़ गया | अजुन सिर में सफेद साफा बांध 
* ५ फिर लड़ने लगे। अश्वसेन नाग ने, फिर स्वयं अलग ही 
| अज्ञेन पर धावा किया; पर उन्होंने चाणों से उसके टकड़े 
कड़े कर डाले ! और कुछ देर भयंकर युद्ध होने पर कर्ण के 
है दरदय बम जाम हो गया और वद मूर्छित होकर गिर पढ़ा । 


तिह। 
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श्श्८ भारतीय युद्ध । 


उसे इस दशा में देख कर श्रजजुन ने, क्षत्रियघर्म के अनुर 
युद्ध बन्द कर दिया | तव श्रीकृष्ण घोले, “कर्ण के स 
योद्धा इस रीति से नहीं भर सकता । इस पभकार का 

जब संकट में पड़ जाय तब उसका, चघद मौका साध कर 
चध करना चाहिए। ” रृष्णाजुंन की यह बातचीत हो 

थी कि इतने में कर्ण की सूर्छा जागी; और फिर दोनों ' 
घेर क्रोध से लड़ने लगे | थोड़ी ही देर बाद कर्ण के रप 
बायां पाहिया भूमि में धैंसने लगा! उसे ऊपर निकाल 
लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा; और अर्जुन से बोला 
“ जब तक रथ का चक ऊपर निकालता हूं तब तक, 

घड़ी भर, मुझ पर बाण मत चलाना। जो श्रशसत्र होः 
पर शस्त्र न चलाना चाहिए, यह क्षात्रधम है। तू जितना 

है उतना युद्ध-धमंश भी है। तू रथ में है और में भूमि 
निःशख्र खड़ा हूं। ऐसी दशा में मुक पर बाण छोड़ना र्ः 
नहीं है | कुछ यह बात नहीं है कि, में तुझे था श्रीकृष्ण 
डरता हूँ; किन्तु केवल क्षात्रधम समभक कर तू चणभर 5 
जा। ” कर्य का यह भाषण सुन कर कृष्ण ने तमक कर उः 
दिया:--' करे, अब श्रवश्य ही तुझे धर्म की अच्छी य 
आईं ? नीच मनुष्य जब संकट में पड़ता है तब अआ 
दुष्कर्मों को दोष न देते हुए भाग्य का दोष लगाया करता' 
यही हाल अब तेरा हो गया है। भीम को विष देकर 3 
सांपों से डेंसवाया, तब तेरा धर्म कहां गया था? पांड 
चारणावत नगर में लाक्षागरद में जब सो रहे थे तव उस$ 
में आग लगाई गई, तब तुझे यह धर्म क्यों नहीं सूक पढ़ा 
घर्मराज जब घूत में विशेष कुशल नहीं था तब इतकुश 
शकुनी ने कपट से उसको जीत लिया, उस समय धर 
त॒मे क्यों याद नहीं आई ? द्रौपदी एक चखर और रजस्वर 


नवयाँ प्रकरण । लहर 


दशा में सरी सभा के बीच में खाच लाई पद 9 बचा, उ्ों 
के सामने, राजा लोगों तथा उसके पतियों के आने, ठुस सत्र 
ते उसकी चिटस्वता की। और तू स्वयं उससे इस श्रकार के 
मर्मभैदक वचन बोला कि, “ पांडव मर राय, नरक शथ चले 
गये; द्रोपदी ! अब तू दूसरा पति कर, ” उस समय, ४ करा: 
तेरा धर्म कहां छिपा था ? चतवास श्र अ्रक्मातत्रास, शत के 
अनुसार, पूर्ण करके पांडव अपना राज्य मागत है और तम 
लोग उन्‍हें राज्य नहीं लीटाठे; यद् भी एक घर्मकृत्य ही के ? 
झेल घालयोद्धा अभिमन्यु को ठुम ले मचारात्रियों ने घेर कार 
'मार डाला, उस समय तुम्द इस कन्नियध्रम का स्मरण फयों 
नहीं आया ? आज तक जब कभी दून चरम का पालन नहीं 
किया तव इसी समय धर्म की गप्प मार कर सू फ़्यों केंठशोप 
कर रहा दे ? पाडवां का राज्य तुमने कपट शोर लाभ मत 
प्रेरित होकर इरण कर लिया है; परन्त पॉडच तुमसे प्रत्यद्षा 
युद्ध करके-तुस्दारा चध करके-पराक्रम से अपना राज्य 
लोटा लेंगे। ” श्रीकृष्ण के ये चचन खुन कर कर्ण का श्न्त:फरग 
डुःख, लजझ्मा ओर संताप से सर गया और बह रथ पर 
चढ़ कर फिर युद्ध करने लगा। आरमस्धस में कुछ समय ने 
भयंकर युद्ध होता रद्ाा। श्न्‍्त में कर्ण ने एक श्रमोध बाण 
मार कर शअजुन के हृदय पर घाव करके मूछित कर दिया 
/ए६ मौका देख कर करे फिर रथ से नीचे उत्तर कर पश्टिया 
&पर निकालने लगा। कुछ देर बाद अजुन की मूली ज्ञागी | 
[कृष्ण ने अजुन को इशारा दिया कि, यद्दी समय कर्ण छे. 
(थे करने का ठोक है। तर अजुन ने एक बाण चला कर 
एस का ध्वज तोड़ कर नीचे गिरा दिया। इसके बाद दसरः 
कि दाणु दाथ से लेकर अजुन ने उसमें अपना तप, मुरुशुधपा 
(र सत्य का सब पुरय रख दिया और उसे ज्यों 


हद छाड़ा 
के ही उसने, तीसरे पहर के करीब, रे 


अचानक, कर्ण का 
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सिर उड़ा कर रण॒भूमि पर गिरा दिया | और करा के शर 
का दिव्य तेज निकल कर .सूर्यमंडल में समा गया! कर्ण 
समान योद्धा का वध्च करके कृप्णाजुन ने आनन्दपूर्वक अ' 
दिव्य शंख बजाये; पांडवपक्ष में एकदम वाद्यों की ध्वनि है 
लगी और सब चोरों ने प्रचणड जयशधोप किया ! कौरबसे 
ने जब देखा कि, कर्ण मारा गया तब वच दर्शों दिशाओं '* 
ओर भगने लगी । बड़ी कठिनाई से २५ हजार पेंदल ज॑ 
करके दुर्योधन ने किसी न किसी तरह फिर युद्ध जारी किय 
पर भीमसेन ओर अज्ञेन ने क्षणभर ही में उसका संहार व 
डाला । इधर सूर्य भी अस्त होने लगा । दोनों पत्तों के राजा! 
ने युद्ध बन्द किया; और सेनाएं अपने अपने शिविर 
चलीं । शकुनी ओर उसके बाकी बच्चे हुए १० हजार गांध 
सवार, कृप और उनकी द्वाथियों की सेना, सुशर्मा ओर उस 
संशप्तक योद्धा, शब्य और अश्वत्यामा, ये सब डुयांध 
सहित, खिन्न और उछ्विम्न होकर, शिविर में लौट आये। घः 
राज, युद्ध छोड़ कर, पहले ही शिविर को लौट गये थे। उः 
कृष्णाजुन ने ज्यों ही यद् खबर दी त्यों ही अ्रद्यग्त आनः 
से और पेमपूर्वक उन्होंने उन दोनों को आलिंगन दिया- 
( कर्णपव, अ० ७६-९६ ) | 
उस रात को चृद्ध ओर दयालु कृपाचार्य ने डुयाधन 

पास आकर यह उपदेश किया कि, “ पॉडवों से सख्य कर' 
इतने पर ही, युद्ध बन्द कर | ” उन्होंने कहाः-- भाप्म, द्री' 
के समान अतुल पराक्रमी अंतिरथी, दुशशासन के समान भा 
जयद्रयथ के समान तेरे सम्बन्धी, तेरा पुत्र लक्ष्मण-अधि! 
क्या, जिस पर तेरा सब भार था वचद्र॒ कर, इत्यादि सवा 
रणयक्ष में स्वाहा हो चुके हें; जिनके लिए हमें राज्य शा 
करना है अथवा रखना दे वही जब मर गये तब ऐसा रा? 
ही लेकर इमें क्या करना है? युद्ध में पांडवों का पराकी 


| 


सदयाँ प्रकरण । २5१ 


कर 

आधिक है, यह बात निश्चित हो छुकी श्रीर इस शत डुदेल 
हो गये | इस लिए सूखता से अपयश लने का अऋपकज्ञा यही 
श्रेयस्कर है कि, युधिष्टिर के शरण जाकर, राज्य का अपना 
हिस्सा लेकर, सुलह कर ली जाय | धछ्तराप्दू और शाकृण्स 
के करने पर दयालु घर्मराज तुझे राज्य दिये विना करभांत 
रहेगा। अपने प्राण बचाने के लिए, अथवा सय के कारण, से 
ठुके यद सलाह नहीं देता; किन्तु इसी देत से यद्ध सब 
कह रहा हूं कि, जिससे तेरा कल्याण हो; यद्ध यदि तून 
सुनेगा तो मरणसमय पश्चात्ताप करते का मौका जअआावेगा। 

कृुपाचार्य क्रा यद्द भापण छुन कर टदुर्याक्रत ते एक लम्बी सांस 
ली श्लीर उप बेठा रद्या। कुछ देर चिचार करके उसने उत्तर 
दिया:-- आपने, मरे द्वित की जो बाते अभी कहीं उनसे 
भरे मद में, आपके विषय में, कोई विपाद उत्पन्न नहीं हुआ । 
; परन्तु कपट्द्यत से राज्य दरण करके जिस श्र्मराज को दम 
ने चतदास दिया; भरे दरबार में केद करने का प्रयत्न करके 
द्रेपदी की विव्म्वना करके, ओर अभिमन्यु का वध करके 
हमने जिस श्रीकृष्ण का बेर सम्पादन किया चचद धर्मराज आर 
पच श्रोकरृप्णु, अब आगे हस एर विश्वास द्वी केसे रखेगा? 
इस सत एथ्वी का, सावधीम के नाते से, उपभोग करके 
पाडवों के शरण जाकर प्राप्त किये हुए राज्य का अ्रव मे केसे 
डप्साग करूं ? खूथं के समान अपने तेज से अनेक राजाओं 
का में पहले दोघत कर चुका हूं ओर अब भें दाख की तरचड 
पमराज के पांडे पीछे केसे चले ? संसार में राज्य ओर 


वभव क्णभशुर हं। इस लिये ज्ञतियों को शामख्त कीतिं 
हो का सम्पादन करना चाहिए; और युद्ध के बिना उसके 


मिलने की सम्भावना नहा हू । घर हो मे बिछीने पर पड़ रह 


'कर मरना क्षजत्रियों के लिए अत्यन्त निन्दनीय है और रणशय्या 
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पर प्राण छोड़ना ही उनका मोज्ञ है | भीष्म, दोण, हु 
सन, कर्य, जयद्वय, इत्यादि घीरों ने भर लिए प्राण अं 
करके मुझ पर जो उपकार किया है उससे मुझे उऋण होः 
साहिए। मुकके श्रव राज्य लेकर क्या करना है ? अपने स्नेह 
भाई, आचार्य, पुत्र, पितामह, आदि सब के संहार का कार 
में हूं; इस लिए में ही अब जी कर राज्यसुस्र कैसे भोगूं 

यदि ऐसा करूंगा तो सारा जगत्‌ मेरी निन्‍्दा करेगा।£? 
लिए अब मुझे प्राणों की, अथवा राज्य की भी, परवा नः 
है; अब मुझे सिर्फे यही इच्छा रह गई हैं कि, रण में लड़ 
लड़ते मर कर स्वर्ग प्राप्त करूं। ” वहाँ जितने क्षन्निय जमा 
उन सब को मानी दुर्योधन का यह भाषण बहुत अच्छा तगा 
'उन्होंने अपने अपने सब अजलुयायी जमा किये और दूसरे दि 
फिर लड़ने का निश्चय किया | डुयोधन ने, अ्रश्वत्यामा शऑ 
भारी योद्धाओ्ों की सम्माति से, मद्रदेश के राजा शब्य १ 
बाकी बची हुई सेना का मुख्य सेनापति नियत करके श्रम 
घेक किया--( शल्यपर्व, अ० १-७ ) 


प्रातःकाल होने पर दोनों दल सशस्त्र होकर अपने अप 
डेरों से निकले | कोरव-योद्धाओं ने आ्रापस में निश्चय किय 
कि, अ्रव पांडवों से एक एक योद्धा अलग अलग युद्ध न कर।े 
सब मिल कर और एक दुसरे को मदद करते हुए उनसे युद् 
करे | इसके बाद शल्य ने कोरवसेना को व्यूहइ-रचना का 
बाई और कृतवर्मा ओर त्रिगते-योद्धा, दाई ओर हकृपाया 
झीर शक-यंवन-योद्धा, पीछे अश्वत्यामा और कांबोज--योद! 
ओर बीच में दुर्योधन तथा घोड़सवारों के साथ शकुनी-ईं 
धकार सैन्यरचना करके कौरववीर खड़े हो गये | इधर सू्था 
दय के पदले ही पांडवों ने अपनी खेना के तीन विभार 
करके तीन ओर से कौरवों पर हम्ला किया | इस प्रकार फिं 


' ले घनघोर युद्ध कर 


च्ड डर 
नपघवों प्रकरण । र्ेः 


कौरव-पांडवों का भारी संग्राम शुरू हुआ | पहले डी सपादे 
में नकुल ने चित्रसेन, सत्यसन, आंद कर के राजपुत्र, वड 
पराक्तम से मार डाले | शल्य अपनी सेना के साथ घमराज 
पर इस्ला करके युद्ध कर रहा था; वहां उनके श्रासपास 
कोरव-पांडव-योद्धाओं के इंदयुद्ध होने । भीमसन ने 
तोमर के धहार से शल्य का सारथी मार डाला। तव दाना 
का गदायुद्ध शुरू हुआ | उसमे दोनों एक दूसरे के प्रह्यर से 
एकदस मूरछित होकर भूमि पर गिर पढ़े । यद्द देख कर कृपा: 
चार्य शल्य को अपने रथ में डाल कर दर ले गये। कूल देर 
वाद मूछा से जगने पर शल्य फिर रथ पर चढ़ कर श्रमराज 
से युद्ध करने लगा। घर्मराज़ ने शल्य के आसपास के प्रनेक 
योद्धा और रघथी मार डाले, तथा उसका ध्वज तोड़ कर नीचे 
गिरा दिया। परन्तु शल्य ने, लगातार बाण॒वर्षा करके, युति 
पछ्विर को जजेर कर डाला। यद्द देख कर सातल्यकी, नकल, 
सरदेव और भीमसेन ने शल्य पर एकदम सव ओर से शर्खरों 
को मार शुरू की | पर शल्य ने उन सव की खबर ली श्रीर 
अपने पराक्रम से- उसने सब को चकित कर दिया। अब 
डुयाधत के मन में कुछ यद आशा उत्पन्न चुई कि, शल्य 
सद पाडवा को मार कर अन्त में हमें विजय प्राप्त कर देगा। 
श्धर दूसरी ओर बिगर्त योद्धा और श्रश्वत्यामा के साथ 
अजुन का युद्ध हो रहा था। दोनों शोर से पराक्रम की चरम- 
सामा हो गई। अश्वत्यामा ने पांचाल-योद्धा सुरयथ का वध 
आर इक न भा अश्वत्थामा के सद्दायक २ कज्ज्ञार रथो 
निराला ही 22 यह गह अल कर 
अजेन को शोड कर, बाकी शल्य श्रकेले एक तरफ से 

” वाकी चार पांडवों और सात्यकी 


रहा था। बहुत देर तक शुद्य 


: हार न खाते हुए, बड़े वेग और पराक्रम से पॉडयोी के साथ 
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लडता रहा | धर्मराज ने जब देखा कि, पांच बीरा के एकदम 
हम्ला करने पर भी शल्य नहीं द्वारता तब उन्दांने अपने याद्धा 
फिर, प्रबन्ध के साथ, और सिड़ा कर खड़े किये। अपने रथ 
की अश्रगली ओर सीमखसेन, पीछे अज्छुन श्रार दोना तरफ नऊँले 
खसर्देव तथा सात्यकी-श्रृष्टयुम्न के रथ खड़े करके, 'धमेराज ने 
फिर बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। भीम ने दुयाधन का 
सारथी मार कर उसे भी मूछिंत किया। ठव उसका र॒व 
वेकाम होकर दशो दिशा में भगने लगा ओर इससे 
कौरवसैन्य में भी गड़वड़ मची । परन्तु शल्य ने फिर शीत्र हे 
सब को स्थिर करके तुम्तुल युद्ध जारी किया। उसमे घर्मराज 
ने शल्य का सारथी और घोड़े मार डाले तथा उसके रथ को 
ध्चजा तोड कर गिरा दी! यह देख कर अश्वत्यामा उसे 
अपने रथ में डाल कर दूर ले गया । कुछ देर बाद शल्य 
रथ में बैठ कर फिर घर्मराज के रथ से झा भिड़ा।डस समय 
जो भयंकर युद्ध हुआ उसमे शल्य नं, युधिष्ठिर का सारगाँ 
आओऔर घोड़े मार कर, रथ कुंठित कर डाला; पर भीम ने उसा 
समय शल्य का कवच भेद कर उसे विरथ कर दिया | तब 
शल्य हाथ में ढाल तलवार लेकर घमेराज के रथ का ओर 
जाने लगा | घर्मराज ने एक अमोघ शक्ति हाथ म लेकर ड्से 
इल्य के ऊपर फेंक दिया | शक्ति के लगते डी शल्य के हृदय 
में भाये चोट आई और बच मर गया | इस प्रकार कौरवों का 
अंतिम झ्ाधार टूट गया ओर उनको सना भ एकदम हाहाकार 
मच गया । उसका बदला लने के लिए शल्य का भाई श्राग 
आया। परन्तु धर्मरज ने उसका सिर तत्काल उड़ा दिया 
( शल्यपव, अ० ८-१७ )।॥ 

जब कौरवसेना का श्रन्तिम प्रबल योद्धा शल्य मारा गया 
तब युद्ध में बहुत सा रंग या तेज नही रदा | शुस्य के मरते 
उसके देश के ७०० योद्धा आुद्ध छोड़ कर जाने लेंगे; पर 


नववों प्रकरण । २६४ 


दुर्योधन ने किसी न किसी तरह उन्हें उत्लाह दिलाया और 
उनसे पांडवों पर हमला कराया। पर पांडवों में विजयोत्साइह 
की स्फूर्ति दौड़ गयी थी; इस लिए उन्होंने तुरंत ही इनका भी 
संदार कर डाला। बाकी बचे २१ इजार पेदल भी डुयोंघन ने 
सीमसेन पर भेजे; पर उनको भी भीम ने थोड़ी ही देर में भगा 
दिया ! स्लेच्छु राजा शाल्व ने द्ाथी पर बैठ कर घूृष्टद्युज्न पर 
धावा किया; पर ध्ृपष्टच्ुर्ू ने गदा के प्रद्दार से पहले शाल्व का 
हाथी मार डाला और फिर भाले से उसने शादव का भी सिर 
उड़ा दिया | इधर कृतवर्मा और सात्यकी, दोनों यादववीर, 
एक दूसरे से भिड़े थे। सात्यकी ने अपने प्रतिपक्ती को निःशरत्र 
ओर विरध किया। यहद्द देख कर कृपाचार्य उसे अपने रथ में 
डाल कर दूर ले गये। इसक बाद कोौरवपतक्तीय योद्धा नेराशा 
के वेग से और पांडवपत्ती चीर विजय के उत्साह से लड़ते 
लगे। चारो ओर मुख्य मुख्य महारथियों के छंहसुछ मच गये। 
शक्ुनाों ने जब दंखा कि, ये यद्ध नहीं निपटते तब उसने दस 
हजार गाधार सवारों के साथ पॉडवर्सेना पर पाछे से इम्ला 
किया। उस पर धर्मराज ने ७०० हाथी, ४००० सवार ओऔर 
२०० पेदल सेना के साथ, सचहदेव को भेजा। पांडवर्सेन्य के 
पीछे इन दोनों फोजों में सयंकर संग्राम हुआ । अन्त में शक्नी 
: अपने बचे हुए छे दजार सवारों के साथ अपनी सेना में चला 
| गया; सहदेव भी अपनी बाकी सेना के साथ धर्मराज़ के पास 
४ आया। यह मौका देख कर शकुनी ने फिर छृष्टय्यस्न के पीछे 
/,. अपने घोड़सचार लगाये। दोनों ओर के वीरों का फिर भयंकर 
/ संग्राम होने लगा। इस झकटापट में हजारों गांधार घोड़खवार 
भार गये ओर शक्क॒नी के पास लिफे ७०० सिपाही रह गये। 
८ पनके साथ ग्राकर चहद दुर्योधन से घोला, “दुर्योधन, थैये 
/ भत छोड़ना, मेने पांडवों का सब अश्वदल मार डाला, त इतने 
( रेथी मार डाल; और फिर जो बाकी रद्द जायेंगे उनकी खबर 


) 
॥ 
लं 
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लेना कोई कठिन काम नहीं है।” यह सुन कर दयोधन बढ़ी 
डढ़ता और क्रोध से लड़ने लगा । अजुेन ने जब दर से देखा कि, 
धर्मराज के आस पास कोई तुमुल युद्ध मचा है, जिसकी यह 
घल ऊपर उड़ रही है, ततव उन्होंने ग्रपना रथ वेग से कौरव- 
सेना में प्रविष्ट किया और बाणों की वर्षा से उसे जरजेर कर 
डाला । इस भीड़ में ध्रष्युन्न न ठुयोघन का सारयी और घोड़े 
. मार डाले; तब बच एक घोड़े पर बैठ कर ज्योंदी सेना में घुसा 
त्योह्दी अदश्य-खा हो गया। राजा डयाधन के छिपते ही 
कौरवचसेन्य का धीरज छूट गया। अश्वत्यामा, कृतवर्मा और 
कृपाचाय ने उसे बहुत खोजा | कोई कद्दता था कि, वह मारा 
गया और कोई कहते थे कि, वह शकुनी की सेना के पास 
गया है ! जब दुर्योधन का पता न चला तब उदुर्मर्षण श्रादि 
उसके ११ भाइयों ने भीम पर धावा किया। पर भीम ने उन 
सब के सिर, एक के बाद एक, सपासप उड़ा दिये और उनकी 
मत [कं 4 ठयोंधन ओर कर नो (5 
सेना भी मार डाली | इधर उ॒ ओर सुदर्शन दोनों भाई 
घोड़ों पर बैठ कर शकुनी के पास गये और उसके बचे हुए 
सवार तथा अन्य सेना को पास पास खड़ा करके वे दोनों 
उसीक आश्रय में रहे | पांडवों ने उन पर चढ़ाई की। बीच में 
भिड़ कर दुर्याधन ने ऐसा भाला फेंका कि, जिससे सहदेव के 
सिर में घाव हो गया। पर इसका उसे कोई उपयोग नहीं 
चहुआ। भीम ने दुर्योधन के जीते हुए भाई झुदर्शन को और 

अर्जुन ने त्रिगतेराज खुशर्मा को मार डाला ! इसके बाद भीम 
ओर सचहदेव की सेनाओं के साथ शकनी और उसके पुत्र 
उलक की सेनाएं भिड़ीं। कुछ देरतक भयंकर युद्ध होने के बाद 
सचदेव ने उल्क का सिर काट डाला ! थोड़ी देर बाद सहदेव 
का रथ शकुनी के रथ से भिड़ा। उस समय सदइदेव ने शकुनी 
से कद्दा, ' सभा में कपट्यूत से धर्मराज का सचस्व दरण 
करते हुए जो तुझे झ्रानन्द हुआ था उसके धायश्वित्त भोगन 


न्ण 


दसवां प्रकरण । हि 
का समय अब झा गया। झुलांगार दुर्योधन, ओर इसारे सव 
अपमानों तथा संकर्यों का मूल उसका मामा तू, दोनों इस 
समय जीते हो; अ्रव मद की तरद्द सामना करके युद्ध करो। ” 
इतना कद्द कर सहदेव आवेश के साथ लड़ने सगा। तुरंत ही 
उसने शकुनी का रथ और घोड़े मार कर उसका ध्वज गिरा 
दिया; और उसका धनुष भी तोड़ डाला । इस पर बह गदा, 
शक्ति, तोमर, इत्यादि शस्त्र फेंकने लगा; पर सहदेव ने उन्हें 
तोड़ डाला | अन्त में शक़्नी भाला लेकर उसकी ओर दौड़ा; 
पर सहदेव ने पदले उसके दोनों हाथ काट कर फिर भपाड 
के साथ सिर भी उड़ा दिया! शकुनी के मरने पर उसकी सेना 
थोड़ी देर लड़ती रही; पर आधी ही घड़ी में वद्र, और कौरवों 
को अन्य बची हुई सेना भी, प्रायः मारी गई। जो कुछ सेना 
रही वह दर्शों दिशा को भग गई--( झत्यपर्व, अ० १७-२८ )। 





०“ 
दसव। प्रकरण । 
कट ली 
भयंकर बदला | 
स प्रकार कुरुक्षेत्र में अठारद दिन तक 
ऐ अठारह अक्तौहिणी सेना का भयंकर युद्ध 
*फ हुआ ओर वहां जितने क्षात्रिय जमा हुए थे 
वे सब प्रायः मारे गये। पांडव-पक्त की 
सात अक्षौद्िणियों में से अन्त में दो हजार 
रथ, सात सौ हाथी, पाँच हज़ार घोड़- 
सवार और एक लाख पैदल सेना जीवित 
बची। परन्तु कौरवपक्ष की ग्याररो अत्तों- 
हिणी सेना का संहार हो गया। सिर्फ 
हैप, अश्वत्यामा और कृतचर्मा ये तीन योद्धा और संजय जीते 
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चचे | संजय को पांडवों ने पकड़ लिया था; पर उन्होंने उसे 
जीवदान देकर छोड़ दिया। उपयुक्त तीनों योद्धा श्रन्तिम यद्ध 
के बाद भग गये थे। अकेला दुयोघन, अनाथ और अ्रसहाय 
शचस्था में, घोड़े पर फिरता था। अन्त की भीड़ में उसका यह 
चओड़ा भी मारा गया और वह भारतेश्वर दुर्योधन पूर्णतया 
दीन बन गया। उस समय उसे वबिद्दुर के शब्दों की अच्छी 
'तरद्द याद आईं। पर, पांडवों की सेना उस समय विजयोत्साह 
के साथ जयघोष करती हुईं घूम रही थी; इस कारण बैठ कर 
विचार करने के लिए भी दुर्योधन को समय न था। अतएव, 
हाथ से गदा लेकर वह पेदल ही रणभूमि से पूवंदिशा को 
ओर भगा। रणभूमि से कोस भर दर एक सरोवर के किनारे 
जब दुर्योधन विश्राम ले रहा था तब संजय से उसकी भेट 
चुईं। उस समय डुश्ख के कारण पहले पहल किसीके मुख से 
शब्द नहीं निकला। अन्त में बड़े कष्ट से दर्याधन ने संजय से 
कहा कि, “ ध्तराप्टू से यह सन्देशा बतला देना कि, में 
बचुत से घाव लगने के कारण व्याकुल हो गया हूं; पर जीता 
जे और इस सरोवर में विश्वाम लेता हू।” खंजय के चले 
जाने पर दुर्योधन उस सरोवर में घुसा; और माया से जल 
का स्तम्मन करके भीतर ही विश्रान्ति लेते हुए स्वस्थ पढ़ 
रहा । संजय के बतलाने पर जब कृप आदि तीनों योद्धाओं को 
दर्योधव का पता मालूम इआ तथ उन्होंने अपने थके हुए 
घोड़े फिर हांके और वे अपने रथ उस सरोवर के पास ले 
आये। दर्याधन को बुला कर अश्वत्थामा ने कदा:--“ राजा, 
इस समय उठ; पांडवों की सेना भी बहुत थोड़ी बाकी रद गई 
है और उसमें भी श्धिकांश क्षाजिय घायल दो गये हें। यह 
मौका यदि सथ्र जायगा तो उम, ठम, कृप ओर कृतचर्मा मिल 
कर, उनका तत्काल संहार करके, अब भी जय प्राप्त करेगे। 
इस पर डहुयोधन ने उत्तर दिया+--' बड़ी खुशी को बात 


दसवाँ प्रकरण । रद ६ 


जो तुम तीनों इस भयंकर शुद्ध से जीते बच रहे। पर यह 
समय यद्ध करने के लिए उचित नहीं है। पांडवों की सेना में 
बिजयानन्द की स्फूर्ति आ गई है और इम लोग शआन्त तथा 
घायल हो गये हैं। इस लिए शञ्राज की रात विश्राम लेकर कल 
हम लोग युद्ध करेंगे। तुम्दारे मन में जो उदारता है और 
तुम्द्ारी मुझ पर जो भक्ति है वद्र उचित ही है; पर यद समय 
पराक्रम दिखलाने का नहीं है।” परन्तु दसरे दिन तक सामे- 
प्रतीक्षा करते चेठने की यह सलाह अश्वत्यामा को पसन्द नहीं 
पढ़ी । इस लिए बच बोला:-- आज की रात खतम होने के 
पहले ही सब पांचाल और पांडवों का संदार करने की मे प्रतिज्ञा 
करता दूँ; जब तक में अपनी यद्द प्रतिज्ञा पूरी न कर रूंगा तब 
तक यह्ट कवच न निकारँँगा |” इस तरह उन चार योद्धाओं 
में अगले कर्तव्य के विषय में भवाति तन भवति होने लगी | 
इधर कौरवसेन्य का इस प्रकार संहार हो जाने के कारण 
कोरवों के शिक्षिर में बचे हुए नोकर-चाकर ओर राजसियों 
में बहुत दी दाह्कार मच गया। संजय और दुर्योधन के 
जीते बचे हुए अमात्यों ने, उन ख्थियों को बाइनों पर बेठा कर 
जल्दी जल्दी से पलायन किया। युय॒ुत्छु, जो पॉंडवों के पक्त में 
आ पिला था वच् भी, धर्मराज की आज्ञा से, उनके साथ नगर 
को चला गया। जो स्त्रियां राजमइल में भी कदाचित ही सूर्य 
के सामने निकलती थीं वे जब सच के सामने शोक करती 
चुई राजमहल की ओर जाने लगीं तब, नगरनिवासियों को भी 
वहुत खेद हुआ युयुत्छु और संजय ने युद्ध का यद्ध अन्त जब 
धृतराप्ट्‌ को चतलाया तब उसके और गांधारी के दुश्ख का 
पारावार नहीं रहा ! इधर यद्यपि सब कौरवसेना नामशेष हो 
गई थी, तथापे डुयोघन के, हाथ से निकल जाने के कारण 
पाडवों के आनन्द में कुछ कमी आा गई थी। उन्होंने चारों 
ओर रणभूमि को खोज डाला; पर दुर्योधन का कहीं भी पता 
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न चला. । तब यह काम अपने शुप्तचरों को सोॉंप कर पांडव 
शिविर को लौट आये । इधर सरोचर पर जिस समय अशध्य- 
त्थामा ओर दुर्योधन की बातचीत हो रही थी उसी समय 
भीमसेन के शिकारी लोग चहां पानी पीने के लिए गये। 
उन्होंने वह बातचीत सुनी ओर पांडवों के शिविर भें आ कर 
दुयोंधन के छिप बैठने का सब दाल बतलाया। डुर्याधन का 
' पता पा कर पांडवों को श्रत्यन्त आनन्द हुआ ओर अठारइ 
दिन के युद्ध का अन्तिम नियटारा करने के लिए उनकी सेना, 
बाजेगाजे के साथ, जयघोष करती हुई, सरोचर की ओर शाते 
लगी। पांडवों की सेना का कोलाइल झुन कर श्रश्वत्यामा, 
कृपाचार्य और कूृतचर्मा, दुर्योधन से बिदा होकर, रथ में बैठ 
कर, शीघ्रता के साथ, दूर चले गये। एक बड़े बट-च्त्त के नीचे 
सुभीते की और सुरक्षित जगह देख कर उन्होंने बच रात वहीं 
बिताने का निश्चय किया। इधर पांडव सरोचर के पास आरा 
कर क्या देखते हैं कि, दुर्योधन माया से पानी का स्तम्मन 
करके भीतर छिपा बैठा है। धर्मराज की यद्ट सलाह पड़ी कि, 
जब तक इुर्योधन माया के आश्रय से छिपा बैठा है तव तक 
बच, इस दशा में ,मारा वहीं जा सकता; ग्रतणएव उसके बाहर 
निकलते तक मार्गप्रतीक्षा करनी चाहिए । पर श्रीकृष्ण ने कहा 
कि मायावी योद्धा का वध माया से ही करना चाहिए; मार्ग 
प्रतीक्षा करते रहने से कोई लाभ न होगा। कोई न कोई 
युक्तिप्रयुक्ति करके इस शघ्रु का नाश ही कर डालना चाहिए। 
श्रीकृष्ण के इस कथन के बाद धर्मराज और दुर्योधन में इस 
भकार संवाद हआः+-- 

धर्मराज:--डुयोंघन, सब छात्रियों तथा अपने कुल का 


नाश करके अब डरपोक की तरद्र जीव बचाने के लिए सरो- 
घर में क्‍यों छिपा बैठा है ? तेरा वद्॒ मान, गर्च, अकड़ और 


दसवाँ प्रकरण | द्छ्व 


बहार कहाँ चला गई ? तू क्ाहुय, ऋकऋरधा क प्रख्यात कल में 
उत्पन्न हुआ हूं; एर युद्ध का अन्तिम निपदारा होते के पहले 
ही क्यों भग आया हे ? कत्रियथम का उल्लेग्त न करत हुफ 
बाइर निकल कर, दम से शुद्ध कर; ओर उमारा वध्च क्रक 
पृथ्वी का राज्य कर श्रथवा रण में पतन हो कर गे 
कर। दर्योधन+--प्राणियों को संकट मे यादे छू 
हो तो इसमें कोई आश्रय नद्दी | पर में जो यहां आया ई सो 
डर के कारण, विषाद से, अपवा जी बचाने के लिए. नहीं 
आया हू। में निःशख्र, विर॒य, श्रसद्याय दो कर, बहुत घक 
जाने के कारण, केवल विश्वान्ति के लिए, यहां प्याया ह। 
धर्मराज | तम कोई चिन्ता मत करो; भें बादर निकल कर 
श्रभी तुम से युद्ध करता हूं। धम्राज;:--वम कोई चिन्ता 
नहीं है। हम तो तमे बहुत देर से सरोज रहे है।इस लिए 
श्रभ्मी दाइर निकल कर यद्ध कर | ते यद्वि मर जायगा ता तमे 
मिलेगा श्लोर यदि दम को भमारेगा तो प्ृथ्ची का राज्य 
मेज्रेगा। द्याधन:---पृथ्वी का राज्य लेकर शरद मुझ क्या 
करना है ? तुम सब को मार कर विजय प्राप्त करने कासा 
मथ्य और तेज अब भी सुर में है; पर जिनके लिए राज्य 
चाहिए वे भाई, पुत्र, स्नेह्दी, पुरखे, आदि सब मारे गये और 
पृथ्वी भर के प्राय: सब क्षत्रिय, राजा और सम्पत्ति नष्ट हो 
गई हूं; यह पृथिवी अब विधवा के समान हो गई एं; पअब 
पअसन्नतापूवक तू इसका उपभाग कर । में वल्‍्कल धारण करके 
पैन को चला जाऊंगा । धरमराज;६---सरोचर में छिप कर इस 
77:75 
गो बरे दा व नष्ट हो गया; अतएवच उसका 
तुझे क्या अधिकार है? यदि तुझे 


अधिकार भी होता तो भी तेरा दास किया छुआ राज्य में 
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कभो न लेता । क्योंकि दान का स्वीकार करना ज्ञत्रियों के 
लिए अधमे है| पदले जब दम न्याय से, और कुलक्षय को 
टालने के लिए, अपना राज्य शान्ति के साथ माँग रहे थे तब 
तो तूने दिया नहीं ओर यद्ध कद्दता रहा कि, सुई के अग्रभाग 
पर जितनी मिट्टी रहे गो उतनी भी न दूंगा; और अब तू सारी 
प्रथ्वों दान करने के लिए तेयार. है [| यह आश्रय ही हे 
ऐसा राज्य नहीं चाहिए | तुझे प्रत्यक्ष खुद्ध में जीत कर और 
तय वध करके ही दम पराक्रम से राज्य प्राप्त करेंगे। वाहर 
आकर सच्चे छत्रिय की तरह युद्ध कर | तू और में दोनों जब 
तक जीते हूं तव तक सारा जगत संशय में ही है कि, जय 
किसे मिला | पहले अनेक वार तूने हमारे प्राण लेने का प्रयत्न 
किया; पर अब अवदय ही तेरा जीव मेरे हाथ में झा गया है। 
चाहे अब तू पृथ्वी भर का राज्य देने के लिए भले ही तैयार 
हो; तथापि, अब, तेरे प्राण नहीं बचते ! दर्योधन;---ठीक है 
में तुम्हारे सब के साथ युद्ध करके तुम्दें मार डालता हं;' और 
मरे लिए अब तक जो वीर रण में पतन हुए हें उनका ऋण 
चुकाता हू। पर यह ध्यान में रहे कि, मे श्रकेला, निःशख्र, 
विरय, भान्त और घायल हूँ; अतएव तुम सब मुझ से एक. 
दम न लड़ते चुए अलग अलग लड़ो | ऐसा करने से मे अब 
भी तुम्दें अपना पराक्रम दिखला देूँगा। गश्राज तक बहुत से 
युद्ध हुए, पर उनमें अप्रतिम गदायुद्ध किसीको देखने को 
नहीं मिला | इस लिए भरे साथ गदायुद्ध करने के लिए तम 
से जो शूर वीर तैयार हो वच् आगे बढ़े; फिर अपूर्व गदा- 
युद्ध का चमत्कार में तुम्हे दिखलाता च्दू। धमेराज! --शावास, 
तू भी ज्षत्रिययधम जानता है, यह : अच्छा ह। है दुर्योधन! 
पुरुष की तरद् बाइर निकल और चाहे जो शखर लेकर दम में 
से चाहे जिस एक से युद्ध कर। इतना ही नहीं; किन्तु दम 
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तुझे राजा सान कर सच राज्य तठतकको सोंप देगे। सरोचर 
से वाहर निकल कर मर्द की तरह युद्ध कर; इस समय चाहे 
नह भी तेरी सहायता के लिए क्यों न आ जायें; तथापि तू 
जीता न बचेगा। 


इस प्रकार के भमभेदक भापणों से डुयोधन को स्फूर्ति 
और आवेश झा गया और वह नाग की तरह फ्रोध से फुस- 
कीरता हुआ, कंधे पर गदा लेकर सरोवर से ऊपर निकल 
आया; और तैरते तैरते, त्वेप से, किनारे की ओर आने लगा। 
पह देख कर पांडवों ने तालियां बजाई। इस कारण दुर्योधन 
और भी चिढ़ गया और गदा लेकर पांडवों के सामने आकर 
गैला:-अब तुम चाहे जितना हँसो; पर तुस्दें शीत्र ही यम- 
पदून भेज कर, में इसका भायश्ित्त, तुम्दें देता हूँ।गदा को 
शढड़ कर सेरे पास और कोई शस्त्र नहीं है, और शरीर पर 
विच भी नहीं है; तथापि तुममें से चादे जो गदा लेकर मुझ- 
वे लड़ने के लिए आगे बढ़े । एक के साथ अनेकों का एकदम 
45 करना न्‍्यायसंगत नहीं है और तत्रियधर्म के विरुद्ध हे; 
६ उस जानते ही हो। धर्मराज:--यर सब तो सच है; 
5 ऐम सब लोग, शूर और क्षत्रियघर्म जाननेवाले होकर भी, 
वे श्राभिमन्यु पर एकदम टूट पड़े और उसका चध किया तब 
“हारा यह न्यायविचार कहंं गया था प्रनुष्य जब वैभव 


_दच हो जाता है तब उसे यह नहीं देख पड़ता कि 
#रे हुष्कृत्यों से स्वर्ग का द्वार बन्द होता है; पर संकट 
ने पर वह अवश्य ही धर्मोधम का विचार करने 
गता है। हुर्योधन, तू चाहे जैसा बर्ताव कर; पर हम 

5 गा | कवच पहने, शिरस्राण बाँधो, गदा ग 


में से चाहे जिस एक का थदि तू चध कर डाले गा तो हम 
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अधिक क्या; प्राण छोड़ कर चाहे जो माँग लो, दम देने को 
तैयार हूँ उाहे जो हांथियार लेकर हम पाडयों में से किसी 
पक को मार डालो; फिर हम तुझे ही राज़ा मान लेंगे। 
सुधिप्टिर का यह कइना खुन कर दुर्याधन ने कवच और शिर 
स्राण पहना; ओर दाथ में गदा लेकर वचद्ध बड़े गये के साथ 
बोला, “' गदायुद्ध में मेरी घरावररी करनेवाला कोई नहीं है। 
पांडवों में से चाहे जो एक भरे साथ गदायुद्ध करने के लिए 
आगे बढ़े । यह अब घड़ी भर ही में मालम हो जायगा कि 
मेरा यह कद्दना सच है या गयोंक्ति है | ” 

इस बातचीत के समय श्रीकृष्ण बिलकुल चुप थे, उन्होंने 
कुछ भी नहीं कहा । परन्तु जब उन्होंने देखा कि बारह वर्ष 
चनवास एक वर्ष अज्ञातवास और अठारचइ दिन के युद्ध की 
सब आपत्तियों, छुः्खों ओर संकटों का तथा सारे पराक्रम के 
फल मिलने का जो मौका आ गया है वह युश्चिप्ठटिर आप ही 
आप शत्रु के शिपुदं कर रहा है तब उन्हें बड़ा खेद हुआ श्र 
उन्होंने कहा:---भीमसेन को छोड़ कर गदायुद्ध में दुयाधन के 
सामने और कोई खड़ा भी नहीं रद्द सकता ! ओर यह भी कुछ 
ठीक नहीं है कि भीमसेन जीत ही जाय । क्योंकि भीम चाहे 
शक्ति में अधिक हो; तथापि गदायुद्ध की कुशलता में दुयाधन 
ही अधिक श्रेष्ठ है। इस कारण यह भी नहीं जान पड़ता कि 
भीमसेन न्‍्यायपूर्चक दुर्योधन को जीत सकेगा। ऐसी दशा भ 
युधिष्ठटिर का यह कथन, कि इहममें से चाहे जिसको मार 
कर तू राजा बच, बिलकुल अ्रविचार और डुःसाइस का ६| | 
घर्मराज ने यह फिर एक प्रकार का चूत ही मचाया हैं, इसम | 
कोई सन्देद् नहीं | जान पड़ता है, पांड और छुन्ती के पूत्रो के, 
भाग्य में सदा के लिए चनवास और भिक्षा दी बदी है; इनके 
कपाल में राज्यछुख बिलकुल ही नहीं लिखा। ” श्रीकृष्ण का 
यह भाषण झुन कर भीम ने उनका संशय दुर किया। भीम ने 
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की तरह शुष्क गर्जेना न करते हुए गदाप्रहारों की चृष्टि कर 
जो कुछ पराक्रम तुझे दिखाना हो सो इस समय दिखा ” इर 
प्रकार बार्तालाप होने के बाद, अपनी अपनी गदा सम्हार 
कर दोनों गदाधर वीर झुद्ध के लिए तैयार हुए। इतने ही 
इन दोनों के गदायुद्ध की शिक्षा दनेवाले, उनके गुरु, बलराः 
भी तीथयात्रा समाप्त करके, झुद्ध देखने के लिए, आ गये 
उन्हें जब सन्मानपूर्वक सब ने योग्य स्थान में बैठा दिया तः 
भीमसेन और उुर्योधन एक-दूसरे से भिड़े-( शल्यपर् 
अ० २९-३४ )। 

आपस में गदा-प्रहार शुरू होने के पहले भीमसेन ने फिः 
दुर्योधन को, उसके नीच कर्मो की याद दिला दी। उन्होंने 
कहा, “ अब तुझे फिर हस्तिनापुर, ध्ुदराष्ट्‌ , गांधारी य 
तेरी स्थ्रियां देखने को नहीं मिलेंगी। तू मेरी गदा से जज 
होकर मरने ही वाला है। ” इस पर दुर्योधन ने उत्तर दिय 
कि, तेरी पेसी घुड़कियों से डरनेवाला आदमी में नहीं हूँ 
जो कुछ ठुमके करना हो सो, व्यर्थ बड़बड़ न करते चुण, प्रत्यक्ष 
कृति से कर दिखा । इस प्रकार बातचीत होने के बाद भीम' 
दुर्योधन मे आपस में, एक-दूसरे पर, प्रहार करना शुरू किया | 
भीम में बल्ल अधिक था; पर दुर्याधन का गदासुद्ध का अभ्यास 
अधिक होने के .कारण वच्द उसमें विशेष कुशल था। इस 
कारण, बहुत देश तक, भीम के लगभग सब प्रहार दु्योधिन ने 
चुका कर निष्फल कर दिये। इसके सिवा डुयोधव के कई 
प्रहार भीम के लगे; पर सामथ्ये में श्रेष्ठ होने के कारण भीाम 
के चोट नहीं आई । युद्ध बड़े वेग से होने लगा। कभी डुयाधन 
ओऔर कभी भीम गदाप्रद्यर से मूर्छित होने लगे। पर कुछ दर 
बाद सावधान होकर वे फिर लड़ने लगे। गम दा 
गदायुद्ध के गुणावगुण श्रीकृष्ण ने अर्जुन को वतलाये और 
कहा कि न्याय से युद्ध करके भीम डुयोंधन का वध कर नहीं 
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सकता | कप्टी से कपट और मायावी से साथा किये बिना 
काम नहीं चल सलकता। सभा में दुर्योधन ने जब द्रौपदी को 
बाई जंघा खोल कर दिखलाई तव भीम ने जो प्रतिज्ञा की 
चद्दी इस समय जब पूरी की जायगी तसी पांडवों को ज 
मिल सकता है। श्रीकृष्ण का यद्ध कथन छखुन कर अर्जुन 
श्रपत्ती घामजंघा पर थाप देकर भीम को इशारा दिया। उसे 
समझ कर भीम, मौका देखते हुए, दक्तता से लड़ने लगे। 
लड़ते लड़ते भीम ने अपने एक प्रद्यार से जब दुबाधन से घुटने 
टिकवा दिये तथ पांडव पक्तियों ने जयधघोप किया; इस कारण 
चिढ़ कर ठुर्याघन कुछ झसावधानी से लड़ने लगा। इश्चर 
भीमसेन की गदा के प्रद्दार भी अ्रधिक्र वेग से होने लगे। 
उत प्रह्यरों को हुर्योधन ने उछुल उछुल कर और अ्रन्य धोखे 
देकर दचाया | पर अन्त भें जब एक बार दुय(धन चार बचाने 
के लिए ऊएर उछुला तब भीम ने उसकी जंघा पर. बढ़े वेग से 
दा चलाई | इस प्रहार के लगते दी डुयाधन की जंघा टूट 
यई और वच चिल्लाता छुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा तेरचद् बर्ष 
ठक जो क्रोच्र ओर बेर अन्त:छरण में दवा इआ था उसका 
. बह अन्त देखकर सब पॉंडचपत्ती चीरों को आनन्द छुआ । 
भाससंद का आवेश ते) उस समय अनिवार्य था। दर्याधन के 
पास जाकर उन्होंने उसके पहले के सब पापों और अपराधों 
फा उस याद दिलाई ओर बाये पर की पदली लात से उसका 
छुठ्ुट उड़ा कर फिर उसके मस्तक पर लात मारी | इसके 
वाद यह कह कर भीमसेन आनन्द से गर्जने लगे कि “ भरी 
सत्ता सर (जिस समय द्रौपदी की विटम्बना हो रही थी उस 
समय इसे 'पंढ ' कद्द कर हँसनेवाले सब कौरव, द्रौपदी के 
पेय से, दुर्योधनसहित गतप्राण हो गये हैं| हमने, कपटसत 
मिथ्याचार या आग लगाने आदि का आश्रय न करते हुए, 
अपने चाइचल से, शब्रुओं को जीव कर, यमसद्न भेज दिया 
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है। शअ्रव इसके लिए चादे हमें स्वर्ग मिले चाहे नरकयातना 
भोगनी पड़े; उसकी इमें कोई चिन्ता नहीं !” पर इधर दयाल 
झौर ध्र्मोत्मा सुधिष्ठिर के मन की निराली ही स्थिति हो 
गई थी। धर्मराज ने जब देखा कि यह ग्यारद् अक्षौहिणियों 
का अधिपति और राजा होकर भी, डुर्भाग्य के कारण, अन्त 
में अपने भाईबन्द, पुत्र और अमात्यों के सहित रण में हृतवीय 
होकर धूल भें लोट रहा है तब उनका अन्‍न्तःकरण दृवित 
हो उठा; और उसमें भी जब उन्होंने देखा कि भीमसेन ने 
इसके लाते मार्यी तव तो उनका अन्तःकरण बहुत ही करुणाई 
हो गया । युधिषप्टिर ने यह कह कर भीम को दोप दिया कि, 
“४ तूने अपने बैर का, बुरे भले उपायों से, फेसला करके 
यर्यापे दुर्योधन का वध अवश्य किया तथापि, दुर्योधन, चाहे 
जैसा हो, राजा हैं और अपना भाई ही है। जब कि वर ऐसी 
दशा में मूर्छित पड़ा इुआ है तब उसके लाते मारना अज्चित 
ही है।” इसके बाद वे दुर्योधन के पास आकर बोले:-- 
“ दुर्योधन, तू इस पराजय पर शोक मत कर । अपने कर्म के 
फेर में पड़ कर ही कौरवपांडवों ने एक दूसरे का नाश किया 
है। तू रण में मरता है; इस लिए तुझे अवश्य ही स्वर्ग 
मिलेगा; और हम जीते रद्द कर, घछुतराष्दू की विधवा पुतोह 
ओर नतेहुओं के शाप सुनते हुए, डुशख में दिन कार्टेंगे। ” 
इधर घर्मराज तो इस प्रकार शोक कर रहे थे और उधर 
बलराम ने जब देखा कि उमारे एक शिष्य ने दूसरे शिष्य का 
गदाझुद्ध का नियम तोड़ कर, चध किया तब उन्हें बहुत हा 
क्रोध आया | गदायुद्ध का यद नियम, कि नाभि के नीचे के 
भाग पर गदाधर को प्रह्यार न करना चाहिए, भीम ने, ठुयाघत 
की जंघा पर प्रहार करके, तोड़ डाला; उसका प्रायश्वित्त देंगे 
के लिए बलराम झपना ' लांगल ' शख््र ह्याथ में लेकर भीम पर 
दौड़ जाने लगे | तब श्रीकृष्ण ने उन्हें रोक लिया और समः 
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साने लगे। “ उन्होंने कद्दा, पांडव अपने फुफेरे भाई हैं। हम 
से उनका अकरृत्रिस स्नेह भी है। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि 
दुयोंधन की जंघा गदा से तोडूगा | ज्ञजत्निय के नाते से बचा 
प्रतिशा पूर्ण करना उनका कर्तव्य था। इसके लिए उन्हें शासन 
करना उचित नहों है । ” इस प्रकार की बातें कचह् कर श्रीकृष्ण 
अपने वड़े भाई का क्रोध शान्त कर रहे थे । पर इससे बलराम 
का समाधान नहीं हुआ ओर वे वैसे ही रथ में बैठ कर, क्रोध- 
पुर्वेक, द्वारका को चले गये | धर्मराज को दर्याधनवध पर जो 
दुःख हुआ ओर उसके सिर पर लात मारने के कारण भीम 
पर जो उन्हें फ्रोध इआ उसे शान्त करने का भी श्रीकृष्ण ने 
प्रयत्न किया । श्रन्‍्त में युधिष्टिर ने कहा, कि कौरवों ने जो 
अनुचित विटम्नना की; जो मरमंसेदक वचन करे और वनवास 
देकर जो दुःख दिये उनका स्मरण हो आने से, भान न रहने 
के कारण, भीमसेन ने यह अधर्म किया | ” इसके बाद उन्होंने 
भीम को क्षमा करके उनके कार्य का अनुमोदन किया। जो 
कोरव, पांडवों को अयोग्य रीति से सताते थे ओर उनके 
राज्योपभोग में विन्ठ डालते थे उनका निर्देशन करके और 
पृथ्वी का निष्कंटक राज्य अपने बड़े भाई के चरणों में अपेण 
करके भीमसेन भी कृतार्थ हुए । 

भीम-छारा ठुर्याघव के इस प्रकार सारे जाने पर पांडवपत्ष 
के तरुणचीरों को अत्यन्त आनन्द हुआ । भीमसेन ने डुशशासन 
का वध करके द्रौपदी की विटम्बना का जैसा भयंकर बदला 
निकाला उसी प्रकार दुर्योधन को भी रखभूमि में लोटा कर 
उसक (सर भ॑ लातो को ठोकर लगाई, यह बहुत अच्छा 
हुआ; इत्यादि वाक्य वे लोग इस प्रकार कहने लगे कि जिससे 
डुयाधन को खुन पड़े ! तब श्रीकृष्ण कुछ गय्भीरता ओर कुछ 
उपरणोधिक रीति से वोले:--“ यह शत्रु घूल खाता चुआ पड़ा 
है; वार वार ठोंचते हुए बोल कर इसे ढुखाने से क्‍या प्रयोजन 
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है ? विडुर, भीष्म, द्वोण, थ्ादि पुरुषों का उपदेश न सुन कर 
यह पापी जब निललेजता से बताव करने लगा तभी से यह 
मरा हुआ है। अ्रव तो यद्द पुरुषपाध्रम लकड़े के समान होकर 
गिर पड़ा है । अब कठोर भाषण करके इसको दुखाने से क्या 
मतलब दे ? ” श्रीकृष्ण का यद्द अधिपेक्ष का भाषण सुन कर 
डुयाधन को बहुत ही सनन्‍्ताप हुआ ओर पेंछ ट॒टे हुए सांप की 
तरह त्वेष से झ्ञाधा ऊपर उठ कर वह बोला, “ शझरे कंस के 
दास के बच्चे ! मेरी जंघा तुड़वाने के लिए जो तूने अज्जैन के 
हारा भीमसेन को इशारा दिलवाया सो मेंने देखा। अधम से 
मुझे भार कर ऊपर से ऐसी बाते करते हो | तुम्दें शरम नहीं 
आती ? तुमने शिखंडी को आझागे करके भीष्म को मारा; 
अश्वत्थामा के मरने की झूठी गप्प उड़ा कर द्रोण का--जब थे 
नि:शख्र थे तव--वध किया; कर्ण जब चक्र उठाने में लगा था 
तब तुमने उसका शिरच्छेद किया; और गदायुद्ध का धर्म छोड़ 
कर मेरी जंघा पर भी प्रहार किया। सरल थुद्ध करनेवाले 
हम वीरों का कपट' से वध होते हुए तूने निवारण नहीं 
किया; श्रवणव यही कच्दना चाहिए कि 'नतेलज्जा न ते घृणा 
( तुके लज्जा भी नहीं ओर दया भी नहीं ) |” इस पर भ्रीक्षष्ण 
ने उत्तर दिया:--' भीष्म, द्रोण, करे तेरे ही दुष्कर्मां के 
कारण सारे गये हैं और तू भी अब अपने ही पार्षों का फल्न 
भांग रहा है । 
याच्यमानों मया पृढ पिच्यमंशं न दित्ससि | 
पांडवेश्य; स्व॒राज्यं च लोभात्‌ शकुनिनिश्यात्‌ ॥ 

मूढ़, में याचना करने के लिए आया; तथापि तूने शक्॒नी का 
घुन में पड़ कर पांडवों का पितृपरम्पयागत राज्यभाग अर 


स्वराज्य, लोभ के कारण, उन्हें नहीं दिया, भीम को विष 
दिया, पांडवों को, कुन्तीसहित, लाक्षाग॒द में जला डालने का 
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प्रयत्त किया; सोलेभाले और अग्रवीण युश्रिप्ठिए को दूत के 
लिए बुला कर तूने कपट से उनका सर्वस्थ इरण किया; 
द्रौपदी की, भरी सभा में, अमाजुर्पी विटम्बना की; उसी समय, 
हे नीच | तू वध का पात्र हो छुका था। पांडवों के किये ज्ञो 
जो कपट तू बतलाता है वे सब तेरे ही कमों के फल हे। 
केवल राज्यतष्णा और राज्यलोस मे पड़ कर तूने जो जो जो पाप 
किये उन सब का परिणास शअ्रव सोग। ” टठयोंपिन स्परे 
त्ञात्रियों की तरह भंने अ्रध्ययन, दान श्रीर यज्षयाग फिये हृ। 
पृथ्वी का राज्य करके शत्रुओं को पर तले दबाया हें; दिव्य 

ऐश्वये ओर सुख, जो अन्य राजाओं को दुलंस हे, बह, मेने 
भोया है। और अब भी घुझे; घद्द सरण प्राप्त होता | जो 
सच्चे च्ञान्निय के लिए श्रेयस्कर हे; अ्रतएव शव इम सब स्थर्र 

छुख भोरने के लिए जाते हं। हुम श्रवस्य दी जीते गद कर, 

निराश हुए रात चेठे रद्दो। ” मानों दुयाधन का यदटट भापण 
छुत्र कर उस पर दवा ने पुप्पठ्ष्टी की और धन्यवाद दिया । 


इसके बाद पांडव, अपने सब वीरोसादित, गय पर धठ क 
जयधाप करते हुए, कोरवो के शिक्षिर में लांच आय | श्रीकृष्ण 
के करते पर, रथ से अपने अक्षय तरकस आर गांदठीब धन्य 
रख कर, अजुन नीचे उत्तरे; उनके पाछ पीछे श्रीकृष्ण उयो्टी 
रेप से बाचे उतरे त्योंद्दी रथ का कपिध्यज एकदम शाम 
गया और रघ तथा घोड़े अकसमात जल कर खाक &ा शा | 
तंत्र क्राकृष्णु ने पांडयों को सम्रकाया कि भीवम रह खाता 
' आद के छोड़े हुए भयंक्रर तथा दिव्य अन्धों के शत्ात जे अभ् 
' रथ परले दी जल गया था; पर घे बेटा बा हे रत आड 
अद तक दना रहा | इस्द त्ाद ऋअय धाड #गाी बे दर कए 
शिविर के तम्दओँ में विद्यानति लंबे 22 । ४): 
. और पांच पांडव यह 


५ प्र ब्ट्रग, स््ि थ्ट््र्टरा 342 7०72, ८९ ह 


र्पर भारतीय युद्ध । 


शिविर में न रहते हुए दर एक नदी के किनारे चले गये और 
उस रात को वहीं रहे । 

खबर धर्मराज को यह चिन्ता हुईं कि यह समाचार गांधारी 
की कोन बतलावे कि अठारह दिन के भयंकर संग्राम में ढयों 
धन आदि सब कोरव, भीष्मद्रोणादि महान वीर, अपने पुत्र 
अआप्त ओर अन्य सब राजा मर गये ओर सब कौरवसि.्रयां तथा 
नतेहुवे विधवा हो गंद । इसके सिवा वे इस वात पर डरे कि, 
जब गांधारी, डुयॉधनादि अपने लड़कों के वध का हाल 
सुनेगी तब वह क्रोधाविष्ठ होकर हमको शाप देकर भस्म 
कर देगी, और इतने भारी प्रयत्न से जो विजय प्राप्त हुआ है 
वच निष्फल हो जायगा। उन्होंने सोचा कि प्रयेक समय 
सच्दायता और सलाह देकर श्रीकृष्ण ने ही यह विजय प्राप्त 
कराया है; अतएव इन्हींको गाँधारी के पास भेजना चाहिए । 
यह सोच कर उन्होंने श्रीकृष्ण से वहां जाने की प्रार्थना की । 
श्रीकृष्ण शीघ्रता के साथ रथ में बेठ कर वैसे ही सीधे इस्ति- 
नाएुर चले गये। राजमहल में जाकर जब श्रीकृष्ण ने चबृद्ध 
ओर अधे क्षतराष्ट तथा गांधारी को देखा तबचे भी अपने 
दुःख को नहीं शेक सके | छुछ देर बाद मन स्थिर होने पर 
वे क्तराष्ट और गांधारी से बोलः--“ तुम्हारी, बड़ों का 
आशा पाकर पांडव झत खेले, वन में जाकर १२ वर्ष उन्दहाने 
क्लेश भोंगे और झशातवास का एक वर्ष अपमान में व्यतोत 
किया | उनके लौट आने पर भरे दरबार में मेने यह याचनों 
की कि, पाॉंडवों के लिए सिर्फ पांच गाव दो; जिससे कुलतय 
न हो। पर भाग्य के चक्कर में पड़ कर, लोभ के कारण, तुमने 
कुछ नहीं रुना, उसका परिणाम यह हुआ है के, कुरुक्षत्र 
सब ज्षत्रियों का नाश हो गया है। धर्म, न्याय या रुने त्रादि 
किसी दृष्टि से भी पांडवों की ओर दोष नहीं है ओर वे पूर्व 
व्‌ तुम्दारे साथ पितृभाक्ति से बर्ताव करने के लिए तैयार हैं, है 


दसवाँ प्रकरण । श्प३े 


धर्मराज की तुम पर कितनी भक्ति है सो हुम्दें मालम ही है। 
युद्ध मैं उसके द्वार जो कुलक्षय और क्त्ियनाश इआ है 
उसके लिए उसे बहुत ठुःख और लज्जा मालम हो रही है 
और इसी कारण वह ठुम्दारे सामने शआने में डरता है। अब 
हमारी इतनी ही विनती है कि, पांडवों की ओर इस युद्ध का 
कुछ भी दोप न समझ कर तुम डनके साथ प्रेम का वरताव 
करो। ” श्रीकृष्ण का यदद कथन सु कर गांधारी को पोड़ी 
सी चेतन पड़ी । चद्द यद्ध कह्द कर जोर जोर से रोने लगी कि 
वृद्ध, अंध, पुत्हीन और अनाथ घ्ृतराप्टू महाराज के लिए 
तथा मेरे लिए शअ्रव, दे श्रीकृष्ण, तुकको ओर पांडवों को 
छोड़ कर अन्य कोइ आधार नहीं है । उस समय फिर उसको 
ते समझा कर श्रीकृष्ण ज़ददी जरदी से, वबेंसे ही, पांडवों के 
पास लोट आये । 
इधर कुछ लोगों ने कृप, अश्वत्यामा आझीर कृतवर्मोी से जा 
कर कहा कि, भीम के गदाप्रद्यार से हुर्योधिन की जंघा टूट 
गई और बह पड़ा वचिलखता है। यहद्द सुन कर थे तीनों री 
रप्म्तवेंठ कर शीघ्ष ही चहां आाये। जब उन्होंने देखा कि, 
सब राजाओं का सावेधाम राजा और ग्यारद्र श्रक्चोद्दिणियों 
की श्राधपाते रक्त से सना हुआ पघ्रल में पड़ा लोट रद्दा है तब 
उल्हें बहुत दुःख छुआ और वे शोक करने लगे । यह देख कर 
ध्योधत ने यह कह कर उनका समाधान किया कि “जन तक 


सम वा तब तक अपने शत्रुओं के सिर पर पैर रख कर 
, 9 और राज्यसुख भोगा। सच्चे क्षत्रिय की तरनद हमने 


/ 


ईं 
है; 
(ई 


. कमी लड़ाई में पीछा नहीं: पकड़ा; ओर अन्त भें, जब कि मे 


निया से लड़े रहा था तब पॉंडवों ने, कपट से, और युद्ध 
उम तोड़ कर, हमको रण में गिराया है; अच हमें बहुत 
कि स्गंछुख मिलनेवाला है। ऐसी दशा में अश्वत्यामा 
5 हमारे लिए छछ भी शोक न करें। ” दुर्योधन की यह 


। 


र्८७छ भारतीय युद्ध । 
स्थिति देख कर अश्वत्यामा के मन का डुश्ख दर हो गया; 
परन्तु उसे बहुत संताप ओर त्वेष आ गया और पांडवों का 
चध करके बदला निकालने की भी उसने प्रतिज्ञा की | उसे छुन 
कर दुयाघन की अन्तकाल की वेदना जाती रही ओर क्षणमात्र 
के लिए उसे हपे हुआ | छूपाचार्य से पानी मेगा कर उसने 
अश्वत्यामा को, “अपना अन्तिम सेनापति ” कह कर, अभिषेक 
किया--( शल्यपर्व, अ० ३५-६५ ) । 

लाचारी से डुर्याधन को वहीं विलखता हुआ छोड़ कर 
अश्यत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, तीनों कौरव वीर, फिर 
उस बिस्तीरण वबटवबुक्षत के नीचे आ रहे। सात हो जाने पर 
घावों और श्रमों से ध्याकुल तथा घके हुए कृप और कछृतवर्मा 
' को शीघ्र ही गाढ़ निद्वा आ गई । पर पहले की सब्र बातें याद 
आ जाने के कारण अश्वत्यामा को बिलकुल नींद नहीं आई। 
अ्रठारह दिन का सुद्ध ओर उसमें पांडवों ने भीष्म, कर्ण, डुयों- 
घन, घविशेषतः उसके पिता द्रोण का जो कपट से चध किया 
उसकी याद अश्वत्यामा को आ गई ओर इस कारण उसे 
जितना उछ्देग, संताप तथा छहुःख हुआ उतनी ही डसे इस बात 
की चिन्ता भी हुईं कि दुर्योधन के सामने अभी जो पतिग्वा 
की है वह पूर्ण कैसे होगी । ये तीनों योद्धा जिस बददृक्ष के 
नीचे रहे थे उसी के आश्रम से शत का बसेरा लेने के लिए 
हजारों कौोवे वहां जमा हुए थे। कुछ देर बाद एक बड़ा उब्लू 
घीरे से, आहद न मिलने देते हुए शुप्तरोति से, उस दृद्दा पर 
था बैठा, ओर उसने धीरे धीरे उस चृक्त के सब कोवे मार 
डाले | अश्वत्यामा ने समझा कि इस उल्लू ने मानों हम यह 
शुरूपद्श ही दे दिया कि पांडव और पांचालवीर जिस समय 
शरावधान हों उस समय उनसे किस घकार बदला निकाला 
जाय | कुछ देर बाद उसने रूप ओर कृतवर्मा को जगाया और : 


उनसे पूछा कि अब आगे हमें क्या करना चाहए। तव इस , 
॥ 


्क 


० 3४ सकल८करर! 





दसवाँ प्रकरण श्च्क 
विषय पर उनमें इस प्रकार संवाद हुआ | क्रंप: -अकिचारशी 


अद्रदर्शी और मूर्ख दुर्योधन, राज्यलोम के जा अगले 
मं को और घुरलों की रितवार्ता न सुन कर, इस छल हे 
लिए प्रवृत्त हुआ । इस काम में हमते भी इस पार्षा इक 
मदद की, इसी कारण हम सव पर आज यह दासरा यसेग ज्या 
पढ़ा है। इस समय हमें जो कुछ करना जी मे 
आपस में ही निश्चित न करके प्रतगाष्ठ , गधारा और किदर 
त्रादि तृद्ध तथा पूज्य पुरखों की सलाद चलना चाडिक | 
अधत्थामा।-- आज पांचाल और पांडवचऋर. विक्य 
के आनन्द में, और अठारहद दिन के युत्च-्थ्रम से जचकू 
मुख से वेहोश सोते होंगे। उनके शिज्षिर व गत शा 
जापा डाल कर, सव का संहार करते के लिए, 
दिकों के वध का बदला निकालने के लिए, य० चहल पड, 
मौका है। यह अवसर व्यर्थ न खोना  चारशिए। 5 कच : 
।  तरा यह विचार बहुत अ्रच्छा हे शीर + समान रह 
अरुप, हमारी सहायता से, यह कास अ्रवद्दय कर सक कसा & | 
पर निद्वित और नि:शख्र शब्रु का इस पक 
/ ।प है। इस लिए इस समय कवच शा 

न दे । आज की रात वहीं विश्ञाम 
और होशियार होने पर, हम तीन 
करेंगे | ” 


प्रचलन 
लाए, 

ञ्पे 
चोर होना. 


रा 


रिचथ करना बं।+ 
ओर धशरब्तर निजात कर 
फरेके, सुबह नगैनाजा 


फिर पांड्यों से यज्भ 
हो सो सच # पर 


श्द्द भारतीय युद्ध । 


उनके शिविर पर गुप्त रीति से, छापा डाल कर में मार डारूँग 
फिर ऐसा करने से चाहे मुझे कीरीकीड़ों का ही जन्म क्षय 
न मिले और चाहे मुझे नरक भले प्राप्त हो ! ” इतता कह क 
अश्वत्थामा ने अपना रथ सज्ित किया; वह पांडवों के शिवि 
की ओर चला । कप ओर कृतचवर्मा भी, समद:ःखी के नाते से 
उसकी सहायता करने को, उसी रघ से उसके साथ चले 


शिबिर के समीप आने पर उन्होंने आपस में यकह् ठदराय 
कि, अश्वत्थामा तो छावनी में घुस कर कतल करें और हू 
तथा कृतवरमो, छावनी के द्रवाजे पर खड़े होकर, बाहर भर 
जाने का प्रयत्न करनेवालों का चध करें। इस सलाह के श्रतु 
सार कृप ओर कृतवर्मा अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए 
ओर अश्वत्यामा सुप्त रीति से शिविर में घुसा। शिविर वे 
रक्तक बेहोश सो रहे थे, श्रतएव उसे रोकनेबचाला कोई नहीं 
था। अश्वत्यामा, यदद सोच कर, कि जिसने हमारे पिता का 
वध किया है उस छृष्टयुस्त ही को पदले मारना चाहिए, वर 
परहले पद्ल, उसीके तम्बू में घुसा ओर तुरंव ही जोर से 
एक लात मार कर उसे जगाया । चह पलंग पर से उठने भी 
नहीं पाया कि इतने ही में अश्वत्यामा ने बाल पकड़ कर 
उसको खींच लिया और नीचे प्रथ्ची पर पटक कर उसके 
गले और छाती पर पैर रख कर चचह खड़ा हो गया। इसके 
बाद अश्वत्थामा उसके ममेस्थल में लात-घूलों की मार करनें 
लगा | अशध्वत्यामा से रूपटते हुए और नखे से उसको खरसों 
टते हुए धृष्धश्न गहरी आवाज से बोलाः--शुरुपुत्र ! मुझे 
लात-घूसों से न मार कर शस्त्र से मेरा वध कर; जिससे मुर्भ 
सद्दित प्राप्त हो । उस समय अश्यत्यामा ने त्वेष से, सिर्फ 
इतना ही उत्तर दिया कि अरे कुलांगार, 


आचार्यधातिनां लोका न संति कुलपांसन | 


दूसवों प्रकरण श्प७ 


शुरूहत्या करनेवाले को सह्ते नहीं मिलती | इतना कद कर 
उसने सिर्फ लातघूसों ही से उसे मार डाला ! ध्ृष्टयुज्न के 
तस्वू की यह गड़बड़ सुन कर शिविर के रत्कक और 
अन्य योद्धा जागरत हुए । पर यह कोई न समझ सका कि, 
शिबिर में घुस कर यह गड़वड़ मचानेवाला कोच और कहां 
है। सबने समझा कि, कौरवपक्त के एक राक्षस ने यह अधोर 
कर्म मचाया होगा । जिसे जो मार्ग मिला उसीसे वह भगने 
लगाए | पर शिविर के दरवाजों पर आअप्ते ही हकृूप और रृत- 
वर्मा उन सब का संहार करने लगे। इधर छावनी के वीर 
सावधान होकर सशस्त्र नहीं हो पाये कि अश्वत्यामा ने थुधा- 
मच्यु, उत्तमोजा, आदि योद्धाओं को, यज्ञ के पशुओं की तरह 
लातघूरसों से मार डाला ।शिखेडी ऋआदि घृष्टचुम्न के भाई 
श्र द्रोपदी के पांच पुत्र जल्दी जल्दी से सशस्त्र होकर इधर 
' उधर बाणों की वर्षा करने लगे। पर उन सब को अलग अलग 
घेर कर अभ्वत्यामा ने परशु और तलवार से उन सब का 
वध कर डाला [! इस प्रकार अश्वत्यामादि तीनों वीरों ने 
सुबह तक शिविर के सब योद्धा मार कर उसे निर्जन कर 
दिया | श्रीकृष्ण, सात्यकी और पांच पांडब, जो पहले ही 
शिविर छोड़ कर चले गये थे वच्दी, सिफे इस भयंकर कतल 
से बचे | पांडवपक्तीय सात बीरों को छोड़ कर बाकी सदर 
किस प्रकार अ्रकस्मात छापा मार कर कतल किये गये उसका 
आननन्‍्ददायक समाचार उन तौजनों ने दुर्योधन से जाकर 
बतलाया। उस समय डुर्योधन के प्राण कंठ तकआ गये थे 
ओर उसे रत्युसमय की वेदनाएं हो रहीं थीं। तथापि उप्ुक्त 
लबर सुन कर उसे इर्ष हुआ | वह बोला, भीष्म, द्वोण अथवा 
कण आदि में से कोई भी चीर जो पराक्रम नहीं कर सका 
पे कृप, ओर कृतवर्मा की सहायता से, स्वयं तूने कर 

दिखलाया है; इस कारण मुझे चहुत आनन्द हो रहा है, तुम्दारा 
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कल्याण हो; अब हमारी तुम्दारी फिर स्वर्ग में भेद होगी! 
इतने शब्द किसी न किसी प्रकार कह कर दुर्योधन ने प्राण 
त्याग किये |--( सौप्तिकपवे, अ० १-९ ) | 


सौभाग्य से, कृतवर्मा की दृष्टि न पड़ने के कारण, सिर्फ 
घश्युस्न का एक सारथी इस भयंकर कतल से जीता वच कर 
भग गया था। उसने दूसरे दिन सुबह, धर्मराज के पास जाकर 
इस सारी भयंकर घटना का समाचार दिया। डसे सुन कर 
पांडवों को इतना दुःख हुआ कि वे सूछित होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़े | कुछ देर बाद जब खात्यकी आदि ने उन्हें जागृत 
किया तब युधिप्टिर अत्यन्त शोक करने लगे । यह सोच कर 
कि, अठारह दिन भयंकर और अठुल पराक्रम करके हमारे 
भादयों ने जो विजय प्राघ् किया उसका सच श्रेय एक रात में 
नष्ट हो गया; और सिर्फ असावधानी तथा लापरवाही से 
यश का और अपयश हो रहा, झुघिप्ठटिर बहुत विलाप करने 
लगे। इसके बाद यह भयंकर विचार उनके मन में आया कि 
द्रौपदी इस दुर्घेता का हाल जब खुनेगी तब उसकी क्या दशा 
होगी। इस कारण उनका शोक दूना बढ़ गया। उन्होंने समझता 
कि जब द्रौपदी सुनेगी कि हमारा बुद्ध पिता, पराक्रमी भाई 
ओर तरुण शूर पाँच पुत्र मारे गये तब उसके ऊपर दुःख का 
मानों पहाड़ ही टूट पड़ेगा। युद्ध शुरू होने के पहले द्रौपदी 
आदि राजस्त्रियों को पांडवों ने उपप्तच्य नगर में रख दिया था। 
धर्मराज ने वहां से उन सब को लाने के लिए नकुल को भेजा। 
नकुल द्रौपदी आदि को लेकर दूसरे दिन लौट आया । द्रीपदी 
घमेराज के पास आते ही डुःखशोक के मारे मूर्छित होकर 
गिरने लगी । इतने में भीम ने उसे सम्हाल कर पकड़ लिया। 
कुछ देर बाद सावधान होने पर वह युधिधिर से बोलीः- 
“४ भरे भाई, अपने लड़के और अभिमन्यु को सृत्युमुख में डाल 
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कर, झ्राप स्वयं जीते रह कर, एक बार इस खारे राज्य के 
स्वामी बने न ! जब से मेने सुना कि उस पापी अश्वत्यामा ने 
भरे पुत्रों और सेरे भाइयों का, निद्वितावस्था में, इस प्रकार, 
बंध किया तब से मेरा हृदय जला जाता है। जब तक उस 
द्रोणपुत्र से युद्ध करके उसका वध न किया जायगा और जब 
तक इस प्रकार उसके दुष्कर्मों का बदला न निकाला जायगा 
तब तक में अन्न-जल ग्रददय॒न करुंगी। ” द्रौपदी के ये घोर 
बचन सुन कर युधिष्ठिर ने उत्तर दियाः--“ द्वौपदी, तू शोक न 
कर, हमारे पुत्र धर्म से भरे हैं, उन्हें सह्काति ही मिलेगी। 
अश्वत्यामा आज कल बड़े बिकट पहाड़ों में चला गया है। 
उसका वध किया जाय तो तू उस पर किश्वास केसे करेगी ? ” 
द्रौपदी घोली:--- उसके सिर पर जन्म ही से एक देदाप्य- 
मान माणि है। उसे निकाल लाओ ओऔर अपने मस्तक पर धारण 
करो । इससे मेरा विश्वास होगा और मेरा हुख कम होगा । 

इतना कह कर वह उस भीससेन की ओर फिर कर बोली 
. जिसका अवतार मानो दुष्टों का संहार करने ही के लिए 
', हुशा थाः--“ वारणावत नगर में और विशट नगर में जिस 
प्रकार तुमने अपने बाहुबल से मेरी रक्षा की उसी प्रकार इस 
समय भी, उस दुए अश्वत्थामा को मार कर अपने पुत्रों के व 
का बदला लो । यद्द काम करने योग्य दूसश पराक्रमी पुरुष 
नहा है। ?” द्रोपदों के ये चचन सुन कर भीमसेन ने रथ सजाया; 
ओर नकल को सारथी बना कर चे अ्रश्वत्यामा की तलाश 
में निकले | 

परन्तु श्रीकृष्ण ने कद्या कि, “ अजन के बाद अश्वत्थामा ही 
पर द्रोणाचाय की प्रीति अधिक थी; इस कारण अज्भजुन को 
दोड़ कर अश्वत्यामा ओर सब से अखविदयया में श्रेष्ठ हे; उससे 
यदि भीम अकेले ही लड़ेंगे तो और का और ही संकट आा 


पढ़ेगा; ॥स उनकी सद्दायता के लिए जाना आवश्यक है।' ! 
& 
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इतना कद कर उन्होंने अपना रप साज्ित किया। उस पर 
बैठ कर श्रीकृष्ण अज्जुन और युधिष्टिर भीम के पीछे पौीरे 
गये । थोड़ी देर में वे रथ भागीरशी नदी के किनारे पहुँच हुचे | 
चहां व्यास ओर अन्य ऋषियों की समाज में अश्वत्थामा को 
उन्होंने देखा। वहां वह श्वूल से भरे हुए दे के वस्त्र पदने हुए बैठा 
था। भीमसेन ने उसे लख॒कार कर बरज्नुप सज्ज किया। अशभ्यव 
त्थामा ने जब देखा कि भीमसेन और उसके पीछे पीछे अजजन, 
घमेराज और श्रीकृष्ण आये तब उसने सुझी भर इपिका, 
( धास की लकड़ियां ) ब्रह्मशिरल्‌ अस्त से अभिमंत्रित करके 
* अपाडवाय ? ( पांडवो के संदारार्थ ) कह कर ऊपर फेंक दीं! 
अश्वत्थामा की चेष्ठा से श्रीकृष्ण ने पहले ही उसके मन का 
भाव जान लिया था; इस कारण उन्होंने अज्भजुन को इशारा 
दिया | उसके अल्ठुसार अज्जैन ने शंकर का स्मरण करके और 
यह कह कर, कि अरब से असम शमन हो, अश्वत्यामा के अश््र 
पर ब्रह्मशिर अस्त्र ही छोड़ा । डन. दोनों घीरों के इन दो अं 
से सारे विश्व में ऐसा भड़ाका जड़ा जैसे दावापक्‍्लि जलती हो; 
ओर चारो ओर कोलाइल मच गया ! तब व्यास और नारद 
चहां आये । उन्होंने अ्रश्वत्थामा और अज्जुन दोनों को अपराधी 
ठहराया, क्योंकि जो भयेकर अखा मनुष्यों पर न छोड़ने 
चाहिए वे इस प्रकार छोड़ कर उन्होंने सब पृथ्वी पर हाहाकार 
मचवा दिया । उस समय अज्जुन ने यह उत्तर दिया:-- हम 
लोगों के संह्ार के लिए इसने जो अख्र छोड़ा उसका सिफ 
प्रतिकार करने के लिए ही मेने यह अख छोड़ा । अशभ्वत्यामा 
का नाश करने के लिए या जगत्‌ को पीड़ा देने के लिए मेन 
उसे नहीं छोड़ा । ” इतना कह कर अज्जुन ने अपना अख्तर लदी। 
लिया । पर अश्वत्यामा अपना अख नहीं लोटा सका; क्याई 
ब्राह्मण होने पर भी, उसका तपसामथथ्यं अज्ुन के समान *) 
था । अशभ्वत्यामा बोलाः--“ भीम के डर से मेने यह अर, 


! 
| 
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छोड़ा; जिससे हमारा महत्‌ संकट टल जाय और हसारे प्राण 
बच जाये | अब यह अस्त सें लोटा नहीं सकता । हां, में पांडवों 
पर से इसको निकाल लगा और उनके वंश की स्म्रियों के पेट 
में जो गर्भ होंगे उन पर मे इसे छोड़ता हूं।” व्यास ओर 
श्रीकृष्ण ने यह बात मान ली | श्रीकृष्ण चोले+-- आज तक 
तूने अनेक पाप किये हें | तिस पर यह बालहत्या का पाप 
करके दो तूने पापा को पराकाष्ठा कर दो है।इस पाप का 
प्रायश्चित्त ठुके यह मिलेगा कि, तू सब व्याधियों से जजर 
होकर पीब और रक्त से सर जायगा और तीच हजार वर्ष 
तक जगल-पचद्ाड़ल मे, सन्ुष्यों से दूर, भटकता फ्ेरगा। 
व्यास ने भी कहा कि तूसे जाह्मण होकर भी जझन्ियघमांचरण 
किया और अन्त से ऐसे दारुण कम किये है, अतएणव इसका 
प्रायश्चित्त सचछुच तुझे वैसा ही मिलेगा जैसा श्रीक्षण्ण ने 
कहा है। अपने मस्तक का मणि चुपके धर5राज को देकर अब 
तू बन को चला जा। अश्वत्यामा ने विवश होकर भाणि नि- 
काल दिया और वन को चला गया | 

वह मणि लेकर पांडव तरनन्‍त ही शि | लोट आये। 
वह! द्रौपदी अचह्चू-जक छोड़े चुए बेंठी ही थी। घमराज की 
आज्ञा एकर सीमसेन उसके पास जाकर बोले:--“ द्रौपदी, 
यह अपना मणि ले । जिखने तेरे छुओ का वध किया उसका 
बदला मेने ले लिया। अब शोक करना छोड़ दे | घर्मराज ने 


हर 


, जब शिश्ठा३ कश्ने के लिए श्रीकृष्ण को भेजने का विचार किया 


५क्‍ 


| 
| 


४) 
रह 


इस समय जो तूने ये मर्मसेद्‌क वचन करे कि, “ तुम कौरवों 
से सलाह करते हो ! तब॒ तो यहीं कद्दमा चाहिए +कि मेरे 
पति नहीं, भाई नहीं, पुत्र नहीं, ओर श्रीकृष्ण, तू भी मेरा कोई 


. गेंही ” उनको अब याद्‌ कर ले | घतिशा के अज्लुलार दुर्याधन 


( 


का मेने चध किया; क्योकि वचद्द इसमें राज्य न देता या घ्ता- 


| सन का हृदय फाड़ कर उसका रक्त पान ॥केया; श्रध्वत्यामा 
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को भी जीत कर ओर निःशस्त्र करके उससे मणि छीन लाये। 
हां, अवश्य ही, हमने भमुरुपुन्न और ब्राह्मण जान कर उसे 


| 
रे 


जीता छोड़ दिया है | द्रोपदी, वद जीवित भले ही हो; पर . 


उसका सारा वैभव इमने छीन लिया है और अब उसका 
शरोर सात्र बाकी बचा । ” इतने से होपदी का समाधान हे 
गया । उसके कहने से और अपने गुरु का प्रसाद जान कः 
घर्मेराज ने वद्द मणि अपने मस्तक पर धारण कर लिया- 
( सौप्तिकपव, अ० १०-१८ )॥ 
श्रीकृष्ण का बतलाया हुआ युद्ध का हाल, धघ्रृतराष्ट 

गांधारी, कुंती ओर कौरवस्ियों ने जब फिर विस्तारपूर्वक 
सेजय के मुख से खुना तब उन्हें असीम दुःख हुआ। व्रद्ध 
घुतराष्ट्‌ू ने जब सुना कि, हमारे सौ पुत्र भीमसेन के गदा 
प्रहारों से, एक के बाद एक, मारे गये तब दुःख ओर संताप 
के कारण वच छुछ देर के लिए मूछित हो गया। विट्॒र ने 
यथाशक्ति उसे सममझाया। उन्होंने कहा, कौरव युद्ध करते 
करते खरे क्षत्रिय की तरह रखु में पतन हुए हैँ और उन्होंने 
स्वग प्राप्त _केया है; उनके लिए शोक करना ठोक नहों हैं। 
कुझुक्तेत्र के भयंकर संहार की खबर जब अन्‍न्तः्पर में पहुंची 
तब कोरवर्ध्धियों के हृदयभेदक आक्रोश से अन्‍्तं:पुर भर गया । 
छतराष्ट्‌ ओर विदुर सब कोरवासियों तथा छंती, गांधारा 
झादि को शिविकाओं में वेैठा कर, उनके सहित, कुरुक्षेत्र का 
रणभूमि को चले । राजकुल की ये अलंकारहीन स्त्रियां, बाल 
खुले छोड़ कर और एक वस्य पहन कर जब पालकियों से, 
हस्तिनापुर के मार्गों पर, इस प्रकार, जाने लगीं तब नगर 
निवासी स्त्रीपुरुषों को पराकाष्ठा का डुःख हुआ; और चारों 
ओर रोने का कोलाइल मच गया | हस्तिनापुर से घ्वतराष्य 
के चलने की खबर पाकर घधमेराज भी अपने भाई, द्रॉपदों 
ओऔर पांचालसणियों के सहित उनकी अगवानी के लिए गये 
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गंगानदी के समीप आते ही उन्हें कोरवास्रियों का समूइ देख 
पड़ा । इस प्रकार के शोक ओर घधिक्कार के वचन उन स्व्रियाँ के 
मुख से सुनते सुनते कि, “ घर्मराज की वह धर्मज्ञता और 
| दयाल्ुता कच्दां गईं, उसने राज्य के लिए अपने स्नेह्दी, भाईबन्द 
गुरु ओर बड़ो को केले मारा, अथवा उन्हें मारने के लिए 
अभिमन्यु ओर पांच द्वौपदी-पुजों की बलि ही केसे दे दी  ”? 
घर्मराज ने, ध्वुतराष्टू के पास जाकर, उसके चरणों में खिर 
नवाया | घतराष्ट्‌ ने उन्हें उठा कर फिसी न किसी तरह 
आालिगन दिया | इसके वाद चचह बड़ी उत्सुकता से भीम को 
पूछने लगा । श्रीकृष्ण ने ताड़ लिया कि, इसके मन में कोई न 
कोई ुण्वुद्धि उत्पन्न चुई है। भीम पैर पड़ कर आलिंगन के 
लिए घृतराष्ट्‌ के सामने जाते थे; पर श्रीकृष्ण ने उन्हें एक 
तरफ हटा दिया | और दुर्योधन ने जो पहले भीम की लोदे 

! की प्रतिमा चनवाई थी वह सामने कर दी | छ्वतराष्ट्‌ दुःख 
संताप, त्वेष ओर बदला लेने की उत्कंठा से पछाड़ा गया था; 
इस कारण उसने, असावधानी के साथ, भीम ही समझ कर 
'डस प्रतिमा को वड़े जोर से दबा लिया! घ्ूतराष्दू यद्यपि 
4 वृद्ध और ओेघा था, तथापि उसका सामथ्ये बहुत बड़ा था; 
| 'त कारण उसके इस जबरदस्त दवाव से चच्द प्रतिमा भंग 
। “कर नीचे गिर पढ़ी ! ध्वृतराष्द्‌ की छाती में भी चोट आई 
र बच रक्त चमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर 
दे होश आने पर उसे अपने इस कम का पश्चाताप चइआ 
पर चवचद्द भीम के लिए शोक करने लगा ! तब श्रीकृष्ण ने 
/ सिले सच्चा हाल बतलाया । वे बोले;-- पुत्रस्नेद्र के कारण 
८ गप्ठुरता से तू भीम का वध करना चाहता था; पर इउमने 
£ दस बचा दिया। छूतराप्ट्‌ , तू व्यवहारश, ओर राजधर्म तथा 
;. ति जाननेवाला है; तथापि तूजे भीष्म, दोण, विद्खलुय, आदि 
के कहना नहीं माना; ओर अपने पुत्रों को न रोक कर उन्हें 


॥। 
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युद्ध करने दिया | यह्ट तेरा ही अपराध है, और इसी कारण 
अपने कुल का तथा सब ज्षत्रियों का नाश चुआ हैं। पेसी 
दशा में भीम के मारने की इच्छा तुके क्या करनी चाहिए? 
भीम के मारने से कया तेरे कौरवपुत्र जी थोड़े ही सकते हैं!” 
श्रीकृष्ण के ये वचन सुन कर श्रतराष्द को बचुत पश्चात्ताप 
हुआ । ओर पुत्रप्रेम के कारण उसके हाथ से जो पातक होने 
वाला था उसे श्रीकृष्ण ने बचा दिया; इस कारण उसने श्रीकृष्ण 
को बचुत धन्यवाद किया। भीम, अजुैन, नकुल और सहदेव 
ने भी उसके चरणों में लिए नवाया | ध्ववराष्टू ने उन्हें आंस- 
शो से नहला कर पितृवात्सल्यपूर्वक आलिगन दिया-- 
( ख्रीपवे, अ० १-१३ )। 

इसके बाद पांडव, श्रीकृष्ण और द्रौपदी के साथ, गांधारी 
से मिलने गये | यद्यपि गाँधारी यद्द जानती थी कि, छुन्ती * 
समान ही उमें ओर ध॒तराष्ट्‌ को पांडवों का पालन तथ 
संरक्षण करना उचित है; दुर्योधन, शक्क॒ुनी, कर्य और दुःशास 
की चांडालचोकड़ी के कारण ही युद्ध होकर यह संहा 
चुआ, पांडवों की ओर उसका कुछ भी दोष नहीं है। परन 
उसे दुःख और क्रोध इन बातों का था कि, भीम ने डुःशासः 
का हृदय फाड़ कर अनाये की तरह उसका रक्त पान किया 
दुर्योधन की जंघा पर अधर्म से गदाप्रद्धार करके उसे मारा 
ओर १०० कौरवों में से एक भी बाकी नहीं रखा; एक में 
'पुत्र नहीं रहने दिया जो बुढ़ापे में उन दोनों का आधार होता 
ये सब बातें गांधारी ने कद सुनाई ओर भीम ने उनन्‍्हं कहूल 
भी किया | पर भरी सभा में डःशासन-दहुयाधन ने द्वापदा के 
जो विटम्बना की उसकी भीम ने गांधारी को याद्‌ दिलाई 
और विनती की कि, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए और 
उपयेक्त अ्माहछुषी कम का बदला लेने के लिए इमने यह काम 
किया, उसके लिए क्षमा हो | गांधारी ने जब पूछा कि, धम- 
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राज कहां है तव छरमराज ने उसके पैरों पर सिर रखा और 
कहा:--“ मिन्नरत्या, श्रातृद॒त्या करमेवाला और सब क्षत्रियों 
के नाश का कारणीभूत यह निष्ठुर ओर निर्देयी खुधिप्ठिर तेरे 
सामने खड़ा है; उसे शाप देकर सस्म कर। घुझू पापी को अब 
घन, राज्य अपवया प्राण लेकर कया करना है ? घर्मराज का 
यह कथन सुन कर गांधारी कुछ भी नहीं बोली | उसके पैर 
पड़ने के लिए वे जब नीचे लचे तब गांधारी को यधिष्टिर के 
. पैरों के नख मात्र देख पड़े इस लिए वे नख गांधारी की टष्टि 
के तेज से जल्ल कर काले हो गये ! ऊुछ देर बाद गाँधारी का 
क्रोध शांत हो गया ओर उसने सब पांडवों को पास बुला कर 
माता की तरह उन्हें पचकारा । इसके बाद द्रौपदी ओर पांडव 
कुंती के पास गये | तेरद वर्ष में माता की भेट होने कारण 
सद को रोमांच हो आया और अ्रत्यन्त डुश्ख हुआ । द्रौपदी 
को फिर अपने प॒त्नों की याद आई और वह रोने लगी। कुंती 
ने उसको ओर पांडवों को समझाया तथा फिर उनको साथ 
लेकर वह गांधारी के पास आई । सब की सब से भेट हुईं 
और एक दूसरे को आपस में एक दूसरे ने किसी न किसी 

' तरह समझाया--( स्लीपवे, अ० १४-१५ ) । 
इसके बाद थे सब लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में आये। रखु- 
भूमि पर फेली हुई और स्यथार-गीधों के झुंडों से वेष्टितअपने 
पत्नी की, पिताओं की, भाइयों की और पतियों की लाशें देख 
कर दे ख्तरियां अत्यन्त हृदयभेदक विलाप करने लगीं। अपने 
। (०० लड़कों-विशेषतः डुर्योधन-की लाश देख कर गांधारी के 
दुख का पाराचार नहीं रहा। इसके बाद विदुर, संजय, 
बुयुत्स, घधीम्य, सुधर्मा के द्वारा धर्मराज ने वीरों के दद्दन की 
! संद तेयारी करवाई | छूछ देर बाद सब कुरुक्षेत्र में चन्दन, 
/ अगर ओर अन्य लकड़ियां, रथ, शल्र और बवाणों की चिताएं 
तैयार दोकर जलने लगा ! दद्दन-समय के मंत्र, स््रीपरुषों के 
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बविलाप, ओर स्यार-गीधों के शब्दों से कुरुक्षेत्र भर गया। 
वहां की विधि समाप्त होने पर सब लोग भागीरयगी के किनारे 
लोट आये । वहां सब ने स्तों का तर्पण किया। कुन्ती ने उस 
समय धर्मराज और श्रन्य पांडरचों को चतलाया कि, कर्ण सूत- 
पुत्र नहीं था; किन्तु वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई दी था। 
यहद्द सुन कर उन्‍्हें-विशेषतः धर्मराज को-पराकाष्टा का दुः 
हुआ। घमेराज ने समझा कि ऊुंती ने यदि यह बात हमें पहले 
ही से बतला दी होती कि, कए हमारा बड़ा भाई है, तो 
सभा की विटम्बना, वनवास के दुःख, युद्ध श्र: उसका संदार 
आदि सब बातें टल जाती | इस लिए युधिषप्ठिर को बहुत दुःख 
छुआ । उन्होंने कर्ण को अपना बड़ा भाई समझा कर ओऔओरों 
के साथ उसका भी ओषध्चदेद्धिक कम किया-- ज्लीपव॑, 
अ० १६-२७ )। 
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मे 
० र युद्ध के कोलाइल में ओर शर्त्रों की खनखनाइट 
ध ७ में यद्यपि घधर्मराज के मन को छुश्ख अथवा पश्चात्ताप 
की ५ का स्पर्श नहीं हुआ था, तथापि युद्ध समाप्त 
५ होने के बाद जब उन्होंने रणभूमि में इधर उधर 
५४५० फैली हुई लाशें देखीं, स्त्रियों का हृदयभेदक 
+ शोक और विलाप खुना और उत्तरक्रिया के लिए 
गंगातीर पर जो जनसमुदाय जमा हुआ था उसे जब घमराज 
ने देखा तब उनके धर्मशील, कोमल और द्यालु अ्रन्तःकरण में 


| 
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/ख और कुछ पश्चात्ताप होने लगा। उसमें भी जब यसुधिष्ठिर 
ते देखा (कि, कर्ण के समान शूर पराक्रमी ओर दानशील बड़ा 
भाई हमारे हाथ से मारा गया तब उन्हें बहुत दी खेद हुआ | 
गंगा के किनारे उत्तरफ्तिया करने के बाद कुछ दिन थ्रुधिप्ठिर, 
घृतराष्ट, आदि सब लोग वहीं रहे । उनसे मिलने के लिए 
नारद ओर अन्य ऋषि वहां आये । युधिप्ठिर ने उनसे अपने 
दुःख का कारण वतलाया ओर यह पूछा कि, जिस समय खूब 
घोर युद्ध हो रद्दा था उस समय करण के रथ का चक्र पृथ्वी ने 
क्यों निगल लिया ? तब नारद्‌ ने कर्ण का पूवेवृत्तान्त इस 
प्रकार बतलायाः-- ब्रह्माख्र छोड़ कर द्वोणाचार्य ने कण को 

अन्य सब अर सिखलाये । करण न तो ब्राह्मण ही था और न 
तपोनिष्ठ क्षत्रिय ही था; इस कारण द्रोणमुरू ने उसे चह अखस्य 
नहीं सिखाया था। तब कर परशुराम के पास गया। ओर 
भूठ-मूठ यह कद् कर कि, “ में भूमुगोत्री त्राह्मण हूं, ” बच 
उनके पास रहने लगा। वहां एक ब्राह्मण की होमघधेनलु करे के 
हाथ खे मारी गईं | इस लिए उसने करणे को यह शाप दिया 
कि, ” शरे युद्ध से पृथ्वी तेरे र५ का चक्र निगल लेगा ओर 
तेरा कट्टर शत्रु तेरा खिर काट डालेगा |” कणें को घाह्मण 
समझे कर परशुराम ने उसे ब्रह्मात्न छोड़ने और लोटाने के 
सद मंत्र सिखला दिये । वाद को एक दिन की वात है कि, 
परशुरामजी अपना खिर करे की जांघ पर रखे हुए सो रहे थे। 
श्तने दो में एक कीड़ा आकर उसकी जंघा कुतरने लगा! इस 
डर से, कि द्विलने-डुलने से गुरु की निद्रा हूट जायगी, कर्ण ने 
पद चेदना चुपके से सहन कर ली; पर उसकी जंघा से 

हुआ रक्त जब परशुराम के शरीर में लगा तव वे जग 
पढ़े। रक्त निकलने का कारण कर्स से मालूम होने पर जामदर्न्य 
ने समझा कि, इतना दुःख सदन करने का थैर्य प्राह्मण में नहीं 
शे सकता; अ्रतपव यह्द कोई ब्राह्मण नहीं जान पड़ता । सच्चा 
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दाल पूछने पर कर्ण ने नप्नतापूर्वक कहा कि, में ब्राह्मण नहीं हूं; 
सूतपुत्र हूं । परशुराम ने उसके इस अखत्याचरण और कपट 
पर यह शाप दिया कि, “यह ब्रह्मास्त् ठुके समय पर कभी 
याद न आवेगा !” स्पष्ट. ही ह कि, जिस विद्या का मूल 
कपट ओर मिथ्यापन में हे वह ठीक अवसर आने पर 
निष्फल ही होगी ! नारद के बतलाये हुए कर्य के इस पूर्ब- 
चृत्तान्त से भी युधिप्टिर को सनन्‍्तोष नहीं हुआ। बार बार 
उनके मन में यह बात बहुत ही टोंचने लगी कि, कुछ नहीं 
राज्य के लिए, नश्वर राज्य-वैसव के लिए, हम अपने कुल का, 
क्षत्रिय जाति का, कर्ण के समान भाई का और कौरवों का 
नाश करने के लिए कारणीभमूत हुण। उस समय युधिष्टिर के 
मन में यह भी आया कि, यह राज्य अज्ञैन के सिपुर्द करके हम 
तप करने को वन मे चले जायेँ। अवश्य ही उनकी यह उद्दि- 
झता और निराशा भीमादि पांडवों, द्रौपदी और ऋषियों को 
पसन्द नहीं झाई। उन्हें यह सोच कर आश्रये, दुःख और 
अ्रत्यन्त क्रोध भी हुआ कि, छुटपन से कौरवों के सैकड़ों अप- 
राध सचन किये; द्रोपदी की विटम्बना, कष्ट और द्वेष, मन के 
मन ही भें दाव कर, धर्म के लिए सहन किये; लौटने पर 
कौरवों से, सलाह के साथ, राज्य माँगा; पर जब देखा कि 
वच्ठ सीधे तौर पर नहीं मिलता तव, धर्म और न्याय के साथ, 
युद्ध किया और शत्रुओं का निःपात करके अपने ठुश्खों, 
दुर्बचनों, आपत्तियों और अपमानों का पूरा बदला उनसे 
निकाल लिया और न्यायपूर्वक राज्य प्राप्त किया; तथा श्रव, 
जब, इन सब का सुखदायक परिणाम देखने का मौका आया 
तब किसी तपस्वी और डुर्बल ब्राह्मण की तरह युविप्ठिए वह 
बर्वाव करने के लिए तैयार हैं जो ज्ञाचरियों के लिए शोमा देने 
योग्य नहीं है। अन्त में जब अजुन, भीम तथा ऋषियों ने 
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युधिष्टिए को अनेक प्रकाए से समझाया तव वे सिंहासन पर 
बैठने फे लिए राजी हुए.। 
इसके वाद धर्मराज अपने रथ में बैठे, सीससे उनके 

सारधी हुए। अजुन ले उन पर श्वेत छुत्र॒ घारण किया; शोर 
नकुल-सच्देव ले चर्चरें तथा सोछुलें, उन पर ढारतने के लिए, 
जाथ में कल्ञी ! इस ठाट-बाट से धर्मराज ने हस्तिनापुर में प्रवेश 
किया । लोगों ने उनके सब्मानार्थ चगर के सार्ग, चौक और 
मन्दिर, तोरण, वन्दनवार और पताकाओं से श्टंगारित किये 
थे। इस प्रकार नगर के सारे स््री-पुरुषों ने प्रेमपूर्वक-क उनका 
स्वागत किया | १३ वर्ष वनचास करके लोटे हुए इन शूर, 
पराक्रमी, तेजस्दी और धघर्मात्मा राजपुत्रों को देख कर घजा- 
जनों को वहुत छ्वी आनन्द चुआ | हां, सिर्फ डुर्योधन के एक 
राक्षस मित्र ने, चार्वाक ब्राह्मण के रूप में आकर, अवश्य ही 
इंस आनन्दोत्सव में विश्न डालने का प्रयत्न किया | चचह बोला, 
४ इन सब ब्राह्मणों का मत है कि राज्य के लिए. अपने कुल, 
जाति और ग़ुरुका वध करनेवाला तू णजा डुष्ट है, ठुझे 
घिक्कार है। ” यह सुन कर धर्मरज ने जब सब ब्राह्मणों का 
मत लिया तव सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन तपोनिषठ 
ब्राह्मणों ने क्रोध करके सिर्फ हुंकार से ही उस नीच राक्तस 
का वध किया ! इसके बाद श्रीकृष्ण ने योग्य समय में अच्छे 
मुद्र्त पर घर्मराज को सिंद्ासन पर बैठाया और स्वयं झपने 
हाथ से पांचजन्य के पवित्र उदक से उन्हें राज्यासिषेककिया । 
राज्यप्रवन्ध के लिए भिन्न भिन्न मंत्री और अधिकारी नियत 

. करके युधिष्टिर ने घृतराष्ट्‌ की ही अजुमति से राज्य करने 

| का चचन दिया । जो बीर युद्ध में पतन छुए थे उनके स्मरणार्थ 

. उन्होंने धर्मशाला, पौसरे, अन्नछच, तालाब, छुएँ, शादि५ 

. और उनकी अनाथ स्त्रियों का तथा अवोध बालकों का 

। पृर्वेक पालनपोपण किया । इस प्रकार यह शज्यामिपेष 
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समाप्त होने पर सच राजा और क्षत्रिय अपने अपने देश को 
चले गये--( शान्तिपव, अ० १-४६ ) । 

इधर अन्त के आठ दिनों की सब्र लड़ाइ्यां हुई और 
घर्मराज का राज्याभिषेक भी छुआ और उधर वृद्ध चीर भीष्म 
शरपंजर में पड़े हुए उत्तरायण की वाट देख रहे थे। राज्या- 
भिषेक हो जाने पर, कुछ दिनों के बाद, युविप्ठिर श्रीकृष्ण से 
मिलने गये । उस समय श्रीकृष्ण ध्यानस्थ चैठे थे; इस कारण 
उनकी ओर से युथ्िषप्टिर को कोई उत्तर नहीं मिला। परन्तु 
जब धर्मराज को यह चिन्ता हुईं कि, जो. तिलोकी का प्रभु है 
वह किसका ध्यान कर रहा है, तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि, 
भीष्म इस समय मेरा ध्यान कर रहे हें; अतएव मेरा अन्तः- 
करण उनमें लगा है ! इसके बाद पांडव और श्रीकृष्ण रथ पर 
बेठ कर रणभूमि में, जहां भीष्म पड़े हुए थे, गये। इधर भीष्म 
जब से अज्जुन के बाणों से घायल होकर रथ से नीचे गिरे थे 
तब से, उत्तरायण होने तक, प्राण धारण करने का निश्चय 
करके, उन्होंने अपना मन, वाणी और कर्म श्रीकृष्ण में लगा 
दिया था। श्रीकृष्ण और पाँंडव भीष्म के पास आकर नम्रता से 
बैठ गये। श्रीकृष्ण ने उनकी प्रक्रति के विषय में प्रश्न किये। 


इसके बाद उन्होंने भीष्म से प्राथना की. कि, इतने वर्ष में आप 


को जो राजघर्म, क्षाज्रियधर्म, आश्रमधमे और नीति आदि का 
असझुभव मिला है उसका युधिष्टिर को बोध करके इनका डुःख 
'दुर करो । इस पर भीष्म ने दीज़वाणी से श्रीकृष्ण को उत्तर 
दिया:-- भेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो गया है 
मन और बुद्धि चंचल और सझूढ़ दो गयी है। मुझे वारस्वार 
मूर्च्छा आती है। केचल तेरी ही कृपा से में अब॒ तक जीवित 
हूं। मुझसे बोला नहीं जाता। अरतपव इसके लिए क्षमा 
चाइता हू।” उस समय भक्तप्रेम से श्रीकृष्ण का हृदय भर 
आया और उन्होंने यह चर दिया, “ तुम्दारी मूच्छां, वेदना, 
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क्लेश और मोह आदि सब नष्ट हो जायँंगे।” इतने में दिन डूब 
गया और भीष्म की आज्ञा पाकर पांडव आदि खब लोग 
अपने अपने महलों को लोट आये। 
दूसरे दिन पांडव, श्रीकृष्ण, युद्ध से बचे हुए थोड़े बहुत 

राजा और क्षत्रिय तथा ऋषि भीष्म के पास गये। श्रीकृष्ण ने 
फिर सूचित किया कि, अभी उत्तरायण शुरू होने के लिए कुछ 
दिन का अवकाश है; अतणएव इतने समय में भीष्म अपने ज्ञान 
विद्या और अनुभव के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश करें। भीष्म 
ने कहा कि योगेश्वर श्रीकृष्ण के प्रसाद से हमारे शर्रर की सारी 
वेदनाएं बिलकुल नए हो गई ओर हमारे अन्तःकरण में साव- 
धानी तथा बुद्धि में नूतनता आ' गईं है। इसके बाद उन्होंने 
पूछा कि, राजधर्म ओर राजनीति का उपदेश स्वयं श्रीकृष्ण ही 
ने युधिष्टिर को क्‍यों नहीं किया ? इस पर श्रीकृष्ण ने उत्तर 
दिया, “ में स्वयं इस लिप्ट उपदेश न करके आप से कराता है 
के, जिससे भक्त की कीति और यश बढ़े ! ” भीष्म ने देखा कि 
घेये, क्षमा, ब्रह्मचयें, शांति, सत्य, बुद्धिमत्ता, आदि गुण 
याधाष्टर में ही सब से अधिक हैं; अतएव राजधर्म के विषय 
में प्रश्न करने के लिए यही पुरुष योग्य है। इस लिए उन्होंने 
युधिष्टिर को अपनी शंकाएं पूछने के लिए आज्ञा दी। इसके 
अनुसार राजनीति ओर ' अन्य अनेक विषयों के सम्बन्ध में 
पधिष्ठिर को जो संशय थे उनके विषय में वे नित्य प्रश्ष करने 
लगे ओर भीष्म उनका समाधान करने लगे । इस प्रकार भमरण, 

काल तक भीष्म के झुख से जो 'बरावर बोधासुत बहता रहा 

।. बच श्रीव्यास ने सद्दाभारंत के 'शांति” और “अल्लशासन 

। पी में भर दिया है--( शांतिपव, अ० ४७-५५ )। 

|. परले पहल धर्मराज ने यह प्रश्न किया कि, राज धर्म कौन सा है 

£. और राजाओं के कर्तव्य क्या हैं ? इस पर भीष्म ने जो उत्तर 


£ दिया 


या और आगे भी बहुत स्थलों में राजधर्म ओर क्षात्रधमे 


| 
( 


? 


र 
3 
। 
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के विषय में जो विचार महाभारत में पाये जाते हैं उनसे यु 
बात सब के ध्यान भ आ जायगी कि पूर्वकाल के एतहैशीय 
चंत्रयाों, राजाओं के विपय में आयो के कैसे उदात्त विचार ये। 
भीष्म बोले।--प्रथमतः राजा धर्मशील होना चाहिए और 
प्रजा के द्वित के लिए. देवता तथा ब्राह्मणों का डसे पूजन 
करना चाहिए। उसे सदा उद्योगी और उत्साही रहना 
चाहिए । जब किसी कार्य में- निष्फलता प्राप्त हों तब उसे 
सिद्ध करने के लिए राजा को दने साहस से फिर प्रयत्न 
करना चाहएण | राजा का चाहए | वह सत्य का आश्रय 
कभी न छोड़े | प्रजा पर हुकूमत करते हुए, बसन्‍्तऊऋतु के 
सूर्य की तरह, उसे आवश्यकता से अधिक सौम्यता या कठो- 
रता भी न दिखानी चाहिए । 

यथा ह गाभणा हत्वा रवाधय मनसाउनग | 

गर्भेस्य हितमादते तथा राज्वञाप्यसंशय ॥ 
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वर्तितव्य कुरुश्रष्ठ सदा धमोजहुवर्तिना । 

स्वाभय तु पारलज्य यद्त्लाकाहत भवत्‌ | 
जिस प्रकार गशियी स्त्री अपते सन के अच्ुसार प्रिय काय न 


करते हुए उसीका स्वीकार करती हैं जो गर्भ को हितकारक , 


होता है, उसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि, बच राजधर्म 
के अनसार चल कर, अपना (प्रेय काय न करते हुए, वहां 
करे जो घजा के लिए हितकारक हो | प्रजाहित, सत्यपालन, 
व्यवृहरर-सरलता ओर आत्मसंयमन के झुण अपने मे लाना 
राजाओं का सनातनधर्न है। जिसका मन सदा सन्देदयुक्त 


रहता है, जिसका किसी पर भी विश्वास नहीं रहता, जी | 
प्रजा का सर्चेस्व लटना चाहता है, ओर जिसका वताव सरल : 
नहीं होता, ऐसे लोभी राजा से, उसके रिश्तेदार ओर इईश्टे- ' 


निज +>+ा 


जज 
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मित्र भी प्रतिकूल हो जाते हैं। जिस प्रकार वाप के घर में 
आर ए चलते बे ० ओर 
लड़के निर्भय दतेते हैं बस ही प्रजा जिसके राज्य में सुख 
से रहती है, जिसके जागरिक लोग न्याय-अन्‍न्याय जानमे- 
वाले होते हैं और अपना वैसव निर्भयता से दिखाते हैँ, ( शा० 
प० श्र० ४४५, स्कोक रे३-२७ ) लोग कतंव्य करने मे दृत्तष ओर 
उसके सलिए प्राण देले को तत्पर, रकूगड़े-चखतेड़े करने से पराझ्ध- 
छुख, राजनिष्ठ ओर उदार होते हैं वही राजा “ भूपति ” की 
पदवी के लिए योग्य है । सब॒ प्रकार से प्रजा की रक्षा 
करना राजा का प्रथम कतेव्य है। जो राजा अपना यह 


करतेव्य न करता हो उसका, शिक्षण न देनेवाले शुरू का 
ओर अपमान करनेदाली पत्नी का-इन तीनों का-प्रजा 
इस भकार्‌ तत्काल त्याग कर दे जैसे समुद्र में फूटी हुई नाव 
लाग दी जाती हें----( शां० प० अ० ५७,'छोक४४-७५० ) । 


परन्तु, युधिष्टिर ने प्रश्ष किया कि, जब सब मनुष्यों के हाथ, 
पेंर आदि अंग वरात्रर ही होते हें और झछुख-ढुःख, जन्म- 
जरा-मरण, सब के लिए वराबर ही है; तथा सब मानवजाति 
का योग्यत्ता भी बराबर ही दे तब फिर एक मलुष्य अन्य सब 
पर सत्ता क्यों चलाचे ? ओर यह्ट चाल क्यों चली है ? इस पर 
भाप्म ने यह इतिहास वतलाया कि, पहले राजा आदि कुछ 
न होते हुए. प्रजाजन डी आपस में न्‍्यायपूर्वक एक दूसरे की 
केंसा रचा कर लेते थे; परन्तु फिर मत्सर, छेप और लोभ 
पद हो जाने के कारण उनकी रक्षा करने के लिए एक राजा 
का केसे आवश्यकंता पड़ी । इसके बाद देवों ने प्रणु, 

४ आदि राजा पृथ्वी पर कैसे भेज दिये। चारों चरणों के करतंदय 
( भेलों भाति से होना सव प्रकार से राजा पर अवलम्बित दे। 


श०४ भारतीय युद्ध | 


राजा को दूसरे की याचना कभी न करनी चाहिए; पर याच 
को की इच्छा तृप्त करनी चाहिए | अध्ययन और यजन करना 
चाहिए, पर शिक्षण का और याजन का काम, जो ब्राह्मणों का 
» राजा को अपनी ओर न लेना चाहिए । 

कालो वा कारण राज्ञो राजा वा कालकारणं | 

इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारण ॥ 

दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यकार्त्स्नेन बतते । 

तदा क्ृतयुगं नाम कालस॒ष्ठ प्रवतत ॥ 


व्यर्थ,इस खंशय में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं कि, जेसा 
भल्रा छुरा काल होता है उसीके अक्लसार भला बुरा राजा 
होता है या जैसा राजा होता है वैसा काल बनता है। सच 
तो यह है कि, राजा जैसा भला बुरा होता है उसीके 
अनुसार काल भी बदलता जाता है | जिस समय राजा 
अपना कर्तव्य सच्चाई और सावधानी से करता है उसी 
समय को सतयुग समझना चाहिए। ल्वोभ से अथवा 
अन्याय से प्रजा को चूस कर प्राप्त किया छुआ द्वव्य या 
वेभव वहुत दिन नहीं दिकता | जो राजा लोभवश होकर 
प्रजा से असछ्ा कर चसूल करता है वह उस अविचारो मद्॒ष्य 
'की तरह निन्द्नीय है जो दूध के लिए अपनी गो के चार 
स्तनों को निचोड़ रहा है | दीन-डुबेलों की र्ता करने ही के 
लिए ब्रह्म ने ' राजा ! की व्यक्ति उत्पन्न की है। अपनी वाणी, 

रु न] 0 ७७ 

शरीर और क्ात से सब प्रकार दीन-दुबलों की रक्षा 
करना राजा का कतैव्य है। कदाचित्‌ उनन्‍्मत्त राजा सम 
झता होगा कि, ये दौन-दुबंल हमारा क्‍या कर लगे; पर 


| 
। 


है 
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उसे जानता चाहिए कि दुबलों के सिर्फ नेत्रों पेंजो सा 
मध्य है बह अन्य लोगों की छुजाओं में भी नहीं हे। 

चा घात करने पर एिया 
सके कप्थायरणु से दहामि होने पर दुश्ख से आफओश करते- 
दाले दुर्देल झना्ों की सहायता यदि किखीनबे भ की ओर 
पदि उनका छुटकारा न हुआ तो उस देश के राजा पर परसे- 

गे दंड फथ पड़ेगा; इतना ही नहीं किन्तु उसका वंशक्षप 
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न काम्ान्न च सेर॑बात्‌ न देपादमंइत्सूजत्‌ | 
राजा को चाहिए कि वह असत्य कभी न वाले ओर प्रजा 
के याचता करते के पहले ही उसका प्रिय छक्ाम्र करे। 


शण्हेप, असावधानी ओर काम के वध्य होकर राजा को 
अपना कर्वेघ्य कभी प छोीड़वया चाहिए। जिस राजा के घराने 
के एसप अमात्य, योद्धा, वागरिक ओर किसान सब समान ही 

खुएछ और झुखी होकर घनधान्य-सम्पन्न रहते हे, समझना 


्‌ 


चाहिए, उसी राजा के राज्य की बींच मऊबथूत ६--( शान्तिपव, 


ञ्‌ & ७०-९४ ) || 

. श्स विपय में, कि खुद्ध करनेवाले क्न्निय का कया कर्तव्य 

है, भीष्स ने जो उपदेश दिया वह भी ऐसा ही उद्ात्त और 
+>च 


मनोहर है| शत्रु जब बस्तर खढ़ा कर आधचधे तभी ज्ञत्रिय को 
बख्तर पद्न कर लड़ना चाहिए । अकेले आये तो अकेले ही 
उससे लड़ना चाहिए | श॒प्नु जिस भार्ग का अचलम्बन करे, 
' ज्ान्नेय को भी उसीके अनुसार इलयायाहिए। शपत्षु के संकट 
भे पड़ने पर, भयभीत अथचाः जित होने पर, शबत्य नीचे रख 


दून पर और शरण झा जाने पर उससे युक्टा न करना चाहिए | 
२७० 


३०६ भारतीय युद्ध । 


शब्प ।विष म॑ न डुबाना चाहिए | जिसका शस्त्र हट गया है या 
जो अनाथ हो गया है उस पर भी हदृथियारन उठाना चाहिए | 
जो जखमी हो उनकी शुश्रुपा करके उन्‍हें अपने देश में लौटा 
देना चाहिए और जो केद किये हुए हों उन्हे छोड़ देना चाहिए। 
युद्ध करते समय मन में द्रव, बदला लेने की बुद्धि, अथवा 
क्रोध न रखना चाहिए--कतेव्य समझ कर युद्ध करना 


चाहए | 

धर्मेण निधनं श्रयो न जयः पापकमणा । 

अधमेयुक्तो विजयो हा वोः्स्वग्ये एव च ॥ 
धर्म से युद्ध करते करते मर जाना कबूल हे; पर कपट 
से जय कभी न प्राप्त करना चाहिए | अधम से प्राप्त किया 
हुआ विजय क्षणभंगुर और पापमय है, यद् तत्व ज्षत्रियों 
को सदा ध्यान में रखना चाहिए । इस उपदेश से मालूम हो 
जायगा कि युद्ध करने में भी नीति की ओर किस प्रकार 
आार्य जक्न्नियों का ध्यान दिलाया जाता था--( शान्तिपर्, 
अ० ९५-९६ )। 

मनुष्य के सर्वेसाधारण धर्म का विवेचन करते हुए . भीष्म 

पितामह ने घशिष्ठिर को जो उपदेश किया वह भी ऐसा ही 
डदात और. गंभीर है। भीष्म ने अपना यद्द मत प्रदर्शित 
किया है कि 

मातापिनत्रोगुरूणां च पूजा वहुमता मम। 
माता पिता और शुरू को पृज्य मानना सब कतंब्यों में श्रेष्ठ 
कर्तव्य है | पूज्यभाव, नप्नता, भक्ति आदि गुण ही सदाचरण 
झऔर समाज की खुदशा के आधार हैं| इनके बिगड़ने से ग्रद- 
प्रवन्ध और समाजञ-प्रवन्ध, दोनों, ढीले पड़ जाते हैं। माता, 


ग्यारहवाँ प्रकरण | ३०७ 


पिता और गुरुओं की पूजा करना इन सदशुणों का श्रीगणे 
शायनमः है । “ इस उपाध्याझं से पिता श्रेष्ठ हे। पिता की 
अभपेक्ता, नहीं नहीं; सब जग की श्रपेक्षा माता दस शुनी श्रेष्ठ 
है | माता पिता हमें जन्म देते हें। परन्तु शुरू! गुरु सदुपदेश 
से सन्‍्माय दिखला कर जो जन्‍म देता है बच दिव्य हे; 
इसी कारण उसकी योग्यता उन खब से श्रेष्ठ है।” 

स्वतंत्रता ' के घातक और शध्रामक विचार, जो पश्चिमी 
सभ्यता के झअगभूत है, उनके कारण आये लोगों के उपयुक्त 
सद गुण आज कल प्रायः बिलकुल ही नष्ट हो गये है। यच्यपि 
इसकी आधिकांश जवाबदारी भिन्न परिस्थिति की ओर है 
तथापि आज़ कल के गुरुओ की ओर भी उसका बहुत सा 
भाग आता है। शुरू का शिष्य पर यदि सच्चा प्रेम हो और 
सनन्‍्मागे-दुशन की उत्कट इच्छा हो तो इस गिरे समय में भी 
शिष्य के अन्तःकरण में गुरू पर भक्ति, पूज्यमभाव ओर दढ़ 
विश्वास अवश्य उत्पन्न हो सकता हे। 

घर, अथे ओर काम, इन पुरुषा्थों, के विषय में भीष्म- 
पितामह ने यह कहा कि अथ का पूल धमे में हे और 
काम का मल पथ में है| अधैप्राप्ति करना हो तो धमोत्ठरोध 
से करना चाहिए और काम ( सखोपभोग ) साधना हो तो 
उसके योग से धर्म ओर अथ की दानि -न होने देना चाहिए । 
फल अथवा पारितोपिक को आशा से खसदाचार करना धर्म 
का मल ( दोष ) है; सत्पात्र को दानन करके धन जोड़ कर 
रखना श्रथ का ( संपत्ति का ) मल है, ओर संप्रमाद काम का 
मल है। ये दोष छोड़ कर यदि इन पुरुषा्ों का सेवन किया 
जाय ता ये अ्पकारक न होते हुए उपकारक दा हात ह। 
सब सदगुणों में सत्य ही श्रष्ठ हे, अधिक क्या; अन्य सब 


परुणा का उसांस उत्पात है। तप, यांग, यज्ञ, ब्रह्म, इन 


श्०्घ भारतीय युद्ध । 

रु बर जी सत्य से ््ोे ई 
सव के वराबर ही सत्य छी योग्यता है | समता, इन्द्रिय 
दमन, अमात्सये, क्षमा, नम्नता, दाच, ध्यान, कर्य, दया, अध्िस 


5. 


ये सब सत्य ही के मिन्न सिन्न स्वरूप हैं। 
नास्ति सत्यात्यरों धर्मो बाद्तात्पावक परस | 
4० ॥ ३» ० घ़ू (९ «॒ के ३० 
श्ताह सत्य पमंस्य तस्सात्सत्य न लावयदतू ॥ 

अखत्य के समान पातक और रूल्य के समान दूसरा कोः 
भी श्रेष्ठ धर्म नहीं है । सत्य दी सदाचरण का मूल है, इस 
लिए सत्य का कदापि लोप न होने देना चाहिए । 

इस प्रकार, युद्ध समाप्त होने से लेकर उचरायण के प्रारमन्स 
होने तक, बरावर छुप्पन दिन भीष्म मे युश्चिष्ठटिर को उपदेश 
दिया । उपसुक्त विषयों को छोड़ कर ब्राह्मणादि बर्णों श्रोर 
ब्रह्मचयांदि आश्रमों के घर्म, तपोधर्म, आपदमे, मांसाशन, 
योगशारत्र, अडिसा, अ्रमरविद्या, कर्मगति, इत्यादि गहन प्रश्ष 
ओर राजनीति के अन्य बहुत से विषयों पर भीष्म ने शान्ति 
ओर अजुशासन पं में उपदेश किया है। इससे, इन दोनों 
पवों में, उस समय के धर्म, नीति और ज्ञान, प्राथीय समाज- 
व्यवस्था और आयों के आचार-विद्यार का अच्छा दुचान्‍्त 
मिलता है। सूर्य के उत्तर दिशा की ओर घूमने पर भीष्म का 
अनन्‍्तकाल समीप आया । सव आहबइष्ट, उपाध्याय, पांडव और 
शओीकृष्णु को साथ लेकर, युधिष्ठिर नियत दिन पर भीष्माचाय 
के अन्तिम दशनों के लिए आये | भीष्य ने युदिप्लिर को प्रेम 
से पास बुलाया और राज्यप्रवन्ध तथा सर्चसाधारण बर्ताव, 
सदाचरण और न्याय के खाथ करने के लिए कहा। धघ्रवराष्दू 
से उन्होंने कहा कि हुए और मत्सरी पुत्रों के मरने पर शोक 
न करते हुए अब पांडवों का पालन करके अपनी आखझु के 
बाकी दिन व्यतीत करो । इस घरकार सच से विद्या होने 3 


> 


। 
मरणुसमय भीष्म का मन ओर मेन श्रीकृष्ण की ओर झुक * 


५ +बर्ल कं) 
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अपना यानवी शर्शर यहीं छोड़ कर लिज-बास को जाने के 
लिए उन्होंने श्रोकृष्ण की आज्ञा सागी | तब श्रीकृष्ण थे यह 
उत्तर दिया: आज ठक्क आपके हाथ से कोई भी पात 
तहीं चुआ। आपका आचरण बिलकुल सलिप्कलंक हे। भें आपको 
वसुल्लोक में लोग जाने को अछुज्ा देता हू।” फेर एन 
वार युधिप्ठिर से अह्ठिम दो शब्द कद्ठ कर भीष्म रुतब्ध हो 
गये | इसके बाद श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए ज्यों ज्यों धीरे 
धीरे वे अपना प्राणगुवारु, योगवल से ऊपर ब्रह्मांड से ले जाने लगे 
त्यों त्यों नीचे का शरीर छुदढ़ ओर सुन्दर बचना गया / अन्त 
में उनके सस्तक से एक देजोमय ज्योति बाहर मिकल कर 
थ्ाकाश से उली गई। इस प्रकार प्रख्यात कुरुकुल के आधार- 
स्तम्प भीष्म का अच्त हो गया ! 

आर्य लोगों के प्राथीन इतिहास में वर्शुत किया इुआ, भीष्म 
के समान लवेशुणुसम्पत्न पुरुष, अन्य कहीं सी कभी उत्पन्न 
दा चुआ। बालपनव से सेकार अआन्तकाल तक उनके आादे 
जेस कार्य की समालोचना की जाय; परन्तु उसमें उनका 
अलीकेक घेय, निष्णप (शुद्ध ) बतोौव, अचल कर्तव्यनिष्ठा 
ओर अछुपप सत्यप्रीति इत्यादि अनेक खद घुस देख पड़ते हैं। 
“वत्त पिता के सुख के लिए आमरण बह्मछय पालन करके 


| पज्यछुख और पत्नीसुख का उन्होंने त्याग कर दिया; अपने 


भाश्या का, साइया के लड़कों का और नातीपनतियों का 


, वरापर पत्र से पक्तनपोपण करके उन्हें सदुपर्ेश दिया; उन्हें 
' शिक्षा आदि देकर उनका राज्य उन्हें सोॉप दिया; चुछ का 


; पमय झाचे पर, दोनों पत्तों मे खराखोटदा पत्च पहचानते हुए 
ज्ध 


भी, केवल ऋतंदय समझ छर, थे ठयोघधन की तरफ से यद्ध 


ञ् 


परन के लिए तेयार उए | झब, इन सच बातों का सक्ष्म दष्ठि 
पे अवलाकन करने पर साउम हो जाता हे कि सीप्म किस 


हि ख्ञ 


र छुरुकल के पिदामद और आधारण्तस्स थे। शान्तन-पुत् 
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चित्रांगद, विच्चित्रवीय, ध्वत्तराष्ट, पांड, विंदर और शअ्रन्त हे 
कोरव तथा पांड्घों के पालनकर्ता, दुर्योधन के मंत्री, योद्धा 
सेनापति, राजनीतिन्न, भक्त, योगी, ज्ञानी ओर सन्मागोपदेशक 

आादि सब नाता से भिन्न भिन्न ग्रसंगों पर, उन्होंने जो वर्ताव 
किये उन पर ध्यान देने से यद्दी कहना पड़ता है कि वे 
(बर्ताध ) बिलकुल निर्दोष, शुद्ध, सत्यमय, ओर अत्यन्त उदात्त 
घभे--( शान्तिपव ओर अनुशासनपत )-। 





बारहवाँ प्रकरण । 


कप 
कि अन्त । 
(6.2 2.28 992 [न 2 [0० किक [ 4० 
5 »._ गीरथी के पवित्र किनारे पर भीष्म का 
28 ५ अन्त्यविधि समाप्त करके जब युधिष्ठिर 





वहां से लौटे तव उनका हृदय दुःख से 

। ४ बिलकुल सर आया और पृथ्वचाों पर ग़र 

हे / कर स्त्रियों की तरद्द वे अत्यन्त शोक करने 
ह$ 






लगे ! युद्ध कं पहले छुटपन से जो डुश्ख 
भोगे थे ओर जो अपमान सहे थे उनको 
याद वो उन्हें बिलकुल भूल गई ओर -युद्ध की भयंकर प्राण 
हानि, कुल का नाश, भीष्म के समान: पूज्य बड़ों का वध, 
कौरवखणियां के हृदयभेदक विल्लाप आदि बातें ही उनके हृदय 
को जलाने लगीं | यह कर कर (कि, भरे हुए भलुष्यों के लिए 
शोक करने से उनकी आत्मा को दुःख होता है, श्रीकृष्ण न | 
उनको समझाया । व्यास ने युधिष्ठिर से कहा, “ द्वोण और; 
भीष्म के साथ जो तेरा युद्ध हुआ उसमे: सेना, बाँधव, आए, 
इप्रामित्र, आदि तरें सहायक थे ओर उन्हींकी सद्दायता से 


बारहवों प्रंकरंण । ३११ 


तूने शन्षुओं का नाश किया । परन्तु तेरे ही शरीर में यह जो 
शोकरुपी शत्रु उत्पन्न हुआ है बच तुझ्के क्या नहीं देख पड़ता ? 
झव पर युद्ध आ पहुँचा है कि जिससे तुझे अकेले ही शज्रु से 
लड़ता चाहिए झोर जिसमें सिड़ने के लिए अब तेरे मन को 
छोड़ कर तुझे श्लीर कोई सहायक नहीं है। यह शत्रु जीत कर 
तू विजयी होगा तभी चाखरुतव से तू कृतार्थ होगा। तुझे अपने 
मन की यह व्याकुलता ओर उु करने के लिए अश्यमेध- 
यह करना चाहिए | ” परन्तु दुर्योधन के दुछठ दुशग्रह् के कारण 
चुद्ध मं इजारों राजा और क्षत्निय मारे गये थे, इस प्राणहानि 
से सदर प्रजा हेरात हो गई थी। और खजाना खाली हो गया 
पा-ऐसी दशा में अ्रश्वमेघ-यज्ञ के लिए प्रजा पर कर बैठाना 
उस प्रजावत्सल धमेराज को बिलकुल पसन्द नहीं आया । तब 
व्यास ने कहा कि प्राच्चीन काल सें, सत्ययुग में, एक राजा ने 
रिमालय पर्वत पर यज्ञ किया था। उस यज्ञ का द्रव्य वहां 
श्रभी जमीन में वैसा ही गड़ा है। उसे लाकर यज्ञ करना 
चाहिए । व्यास, श्रीकृष्ण, अन्य राजा ओर ऋषियों ने इस 
प्रकार जब युधिष्ठटिर को बोध करके समाधान किया तब 
'उनका दुःख कुछ कम हुआ ओऔर हरसितनापुर में आकर छे 
'राजकाज देखने लगे--( अश्वमेवषपवे, अ० १-१४ ) । 


हस्तनापुर में आने के बाद कृष्णजुन आनन्दपूवंक इन्द्र॒प्रस्य 

के शासपास के त्तीथे, चन, नदियों, आदि की शोभा देखते हुए 
फिरने लगे | खुद्ध की कथाएं, प्राचीन राजाओं और ऋषियों 
/* वश, उनकी दाते ओर गहन तत्वक्षान आदि के विपय से 
/ भापण करने में उन्होंने अपना खमय बविताया। अर्जुन ने 
भाकृप्ण से कहा कि, युद्ध के आरंभ में आपने भगवद्वीता का 
6 इपदेश बताया था चद् इम प्रायः भूल गये। इस पर 
बीकृप्ण ने प्राह्यण ओर काध्यप के संचादरूप में फिर अज्ञुन 


| 
] 
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को उपदेश किय दस उप पट था को वन ० 8. रा 5 

ह ं | पृ क्ष्प्य | प्ट्न्‌ पु 5 220 4 3 । दाह च््- 
( अश्वमेषपं, अ० १५-५१ )। 
हारका स़ ध्याये च्ट्प प्खू दा दर चुत दिस ष्ह्ू गये चने 
इस कारण उपयुक्त प्रयास से लीद कर थे शुक्रिप्ठिरादि पॉंड< 
लत ियंस ्ण 

ओर घृतराप्ठ घिदुर आदि से प्रेमएवेंक चिदा होकर, सुभः 
आर छुम्ती को साथ लेकर, द्वारका को चले गये। बहां पहुँच 
हल ् 


पर उन्होंने भारताय युझ्ध कर दुच्चान्त सब से बतलाया आओ 
तरुण बार आभमन्यु के दक्ष का सतत खसमाओयर बलुदः 
आदि से निवेदल किया--( अश्वमेथपर्व, अ० १)। 

व्यास की आकछा के अछुसार . सशिष्ठिर ने अश्यमेध यज्ष क॑ 
तैयारी आरम्स की | पहले पांचों पॉडय, अनेक वाहन ओ 
मीकर-चाकर साथ लेकर, व्यास की बतलाई हुई अगह रू 
यज्ञ-द्रष्य लाने के लिए हिमालय पर गये। आरम्भ से यथा 
शास्त्र महादेव की पूजा करके उन्होंने जमीन खोदना मारस्/ 
किया । कुछ दिन बाद बह। सोने के खिक्के ओर कलश आदि 
बचुमाकू पदाय नक्लें। उन्द सच्चारा, घोड़, ऊदोआओर द्ापय! 
पर लाद कर धीरे धीरे धुक्राम करते छुए ये हास्तवापुर का 
झोर चले | इधर श्रीकृष्ण भी यह जाबव कर कि, आभिमन्छ को 
तरुण अभागिनी पत्नी उत्तरा के प्रसव होने का समय आया 
द्वारका से शीघ्र ही हस्तिनापुर आये। उच्चरा के पुत्र हुन्ा, 
परन्तु चंद जन्मते ही मर गया | भारतीय यद्ध मे पाडवा के 
झमिमन्य आदि सब पुत्र मर जाने के कारण ढुःख से सुर्गी 5६ 
कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि का चिछ उत्तरा के प्रसूतिकाल का 
ओर चातक की तरह लगा था। परन्तु पांडवो का-वहां नं 
सम्पूर्ण छुरुकुल का-यह छब्व का कोसछ अंकुर अश्वत्यामा 7 


च्रह्माख से अदाद्य ही में सूख गया; इस कारण सब को, ओर! 


विशिषत: कुंती श्रादि खियो को, अत्यन्त डुःख इआ | बिलदत 
बाब्यावस्था भें पति माया गया और सब की आशा जिस पर 


_ 
डे 
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लगी हुईं थी वह पहला पुत्न भी सर गया; यह देख कर उत्तर 
तो दिलकुल पागल सी हो गई ! श्रीकृष्ण जल्दी जछदी से 
प्रसूति-गद की ओर घजञ्ञाये । मार्ग में कुंती और झुभद्गवा ने आखों 
में आंसू भर कर उनसे सब हाल बतलाया; और उनकी प्रतिज्ञा 
का उन्हे स्मरण दिला कर, दीनता के साथ वे प्रा्थना करने 
लर्गी कि अब अपने प्यारे सानजे के पुत्र को जीवित कोजिए। 
श्रीकृष्ण जब कोठरी में पहुँचे तब दुःख से व्याकुल हुई उत्तरा 
उनकी ओर अति दीनदृष्टि से देख कर कहने लगी, “ भेरे 
इृंदय के सब मनोर॒य जिस पर लगे हुए थे वह मेरा पुत्र यदि 
न जीवित होगा तो में प्राणएत्याग कर देगी | ” वह उली दुभख- 
युक्त प्रेस से अपने एुच को गोद में लेकर कहने लगीः-- “ तेरी 
दादी कुंती, आजी खुभद्गा और द्रोपदी तथा तेरी इतसागिनी 
माता-में कितना शोक कर रही हू सो एक बार तू क्‍यों नहों 
देखता ? तेरी ओर जिलोकीनायथ श्रीकृष्ण आते हैँ, उन्हींकी 
ओर एक वार आखें खोल कर देखो ! ” इसके बाद सब को 
समझा कर श्रीकृष्ण घोले:-- मेने पहले जो प्रतिज्ञा की है 
चर में अवश्य पूर्ण करूंगा। मेश कचद्दना कभी भूठ नहीं हो 
'स्कता। मैंने यदि कभी असत्यभाषण न किया हो, युद्ध से 
दि में कभी पराझम्मुख होकर न लौटा होऊं, धर्म और ब्राह्मण 
पद मुझे प्रेय हों, सत्ता ओर धरम यांदे छुकम पूर्णतया एकत्र 
एते हों, अज्जुन का और मेरा यदि कभी विरोध न इआ हो 
प्र फेशी, कंस आदि देत्यों का यदि मेने न्‍याय से वध 
कया हो तो घह्माख से स॒त्यु पाया इआ यचक्द बालक जीवित 
!श उठे | ” इतना कच्दते दी वह बालक जीवित होकर रोने 
गा | ओर चारो ओर आनन्द ही आनन्द छा गया। सब 
लि' परिक्तीण ” हो जाने पर इसने जन्म लेकर उसका अंकुर 
यम रखा; इस लिए श्रीकृष्ण ने उसका नाम “ परिक्षित्‌ ” 
पे । परिक्षित के पेदा दोने के एक मास बाद पाॉडव हिमालय 
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ले अगशित घन-राशि लेकर हस्तिनापुर लौट आये | शः 
के जन्मोत्सव के लिए. ओर पांडवों का अभिननन्‍दन कर 
लिए सगरनिवासियों ले ध्वजा, पताका, तोरण, बन्दन 
ओर पुष्पमालाओं से रास्ते, चौक, मन्दिर और अपने १ 
घर छुशो/भत किये; खारे नगर मं ज॑ | आनन्द का : 
घोष दोने लगा--( अश्वेमवषव, अ० ६२-७० )। 

इसके बाद श्रीकृष्ण ओर व्यास की शआज्ञा से धर्मराज 
चैत्र की पूर्णिमा को अध्यमेधयज्ञ का प्रारम्भ किया। ८: 
पे ओर याज्वट्क्य ने यज्ञ की सब तैयारी करके घर्म 
को दीक्षा दी; और यथाविधि उत्तम जातिदंत काला धे 
छोड़ा ) अज्जुन अपना रथ और गांडीव घन॒ुप साज कर उर 
पीछे निकले | उनको शहर से पहुँचाने के लिए सारा न 
उमड़ पड़ा था | जिस देश में यह घोड़ा जाय वहाँ का र। 
युधिपछ्ठिर की अधीनता स्वीकार करके कर दे अथचा घोड़े 
पकड़ कर युद्ध के लिए तैयार हो | इस प्रकार देश देश 
वद घोड़ा फिरने लगा तब धिगर्त देश के राजा खूर्यचर्मी, प्राग्ज 
तिष के राजा वज्ञदत्त इत्यादि राजाओं का पराभव कः 
अर्जुन ने उनसे कर बसूल किया। जयद्रथ के वध के व 
उसका एकलौोता तरुण ढछाड़का गद्दीपर बैठा था। पर ज्यों 
उसने सना कि अजुन ने सिंधु देश पर चढ़ाई की हे दया 
उसने आत्महत्या कर ली | सिधुदेशवालों ने छुछ समय 7 
उनके साथ युद्ध किया; पर अर्जुन ने उनको तुरंत ही पराभ 
किया | अन्व में जयद्रयथ का दूधम्ुख नाती लेकर दुश्शः 
शरजुन दे पास आई; और उस बालक के लिए आशांवा 
मांगने सगी ! तव अज्जुन ने धह्लप नीचे रख दिया और यु: 

न्द्‌ किया | इसके बाद वहां से चचद्ध घोड़ा घूमता घूमता मा? 
पुर में आया | वह के राजा बध्ुवाइन ने, अपने पिता ( अर्जुन 
के सामने आकर, नम्नतापूर्वक नमस्कार किया ! अजुन ने य' 
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कह कर उसे घिक्कारा कि, “तू क्षत्रिय का बच्चा होकर, 
युद्ध के लिए आये हुए. वीर का, किसी स््री की तरह, डरपोक 
पत से, आागतस्वागत करता है।तू क्षत्रियधर्म का तिरस्कार 
करनेवाला ज्ञत्रियाधम है | ” इतने से मागराज की कन्या उल॒पी 
भी बहां आ गई | उसके प्रोत्साहित करते पर बल्चवाइहन नें 
अपने पिता से घोर यद्ध प्रारम्भ किया। बश्चचाइहन ने एक 
बाण अजुत के हृदय पर मार कर उन्हें रणसूमि में पतन कर 
दिया और स्वयं भी सूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ! चित्रां- 
गदा ने ज़ब लुना कि हमारे पत्र के हाथ से हमारे पति का 
श्स प्रकार अन्त हो गया तब वचद भी वहां दोड़ आईं। ओर 
एस घात के लिए उसने उलुपी की निर्भत्सना की तथा अजुन 
के जीवित होने तक उसने “ प्रायोपवेशन ” करने की 
प्रतिज्ञा की । बश्चचाहन जब छझूच्छी से जाग्रत चुआ तब अत्यन्त 
दुःख ओर पश्चात्ताप से उसने सी अपनी माता की ही तरह 
घत करने का निश्चय किया। परन्तु उलुपी ने संजीवन-मार्णि 
ला दी और ज्यो्दी उसने उसे बश्चुवाइन से अजुन के हृदय पर 
रखवाया त्योह्दी अज्जुन इस घ्रकार उठ बैठे जेसे कोई नींद से 
, जग उठे | उन्होंने जब देखा कि उल्ुपी, चित्रांगदा ओर बच्चु- 
'वाइन हमारे पास बठे हे तब उन्होने आश्रय में आकर सन्र 
हाल पूछा | उस समय उन्होंने यद्द सब हाल पिस्तारपूर्वेक 
रतलाया कि भीष्म के युद्ध न करते समय अज्ुन ने जब उनका 
वध किया तब चसुओं ने उन्हें शाप कैसे दिया, उस पाप का 
निरसन होने के लिए उन्होंने साया उत्पन्न कैसे की और किस 
प्रकार चभ्चचवाइन के हाथ से अजुन का वध हुआ । बचुत दिन 
में पति की भेट होने के कारण लिजत्रांगदा को अत्यन्त हर्प 
हुआ | दभ्रदाइन से अध्वसेधयज्ञ के समय झाने के लिए कद 
दर अजुन दूसरे देशों को रवाना हुए. | इस प्रकार समुद्र कि- 
गरे तक चारो दिशाओं के मागध, कोसल,. चेदी, पंचनद, 
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गाँधार इत्यादि देशों के सब राजाओं को जीत कर और अमिः 
कर लेकर अज्जुन इस्तिनापुर राजधानी को लौट झाये- 
( अश्वभेघपवे, अ० ७१-८४ )। 


इस प्रकार स्वपराक्रम से संपत्ति प्राप्त करके, सब राजाओं 
पर सत्ता स्थापित करके, यज्ञ-समारम्भ प्रारम्भ किया गया 
चारो ओर के घुनि, तपोनिष्ठ विद्वाल्‌ ऋषि, त्राह्मण॒, प्रमुख राजा 
श्रीकृष्ण, व -वाइन, क्षाज्िय, बेश्य, शूद्र, म्लेच्छ तक अश्वभेध 
यज्ञ में बुलाये गये थे | यज्ष-दक्तिणा के उपलतत्ष में घर्मराज 
व्यास मुनि को सारी पृथ्वी अर्पण की। परन्तु उसके लिए 
हजार मुद्दे लेकर उन्होंने उसे धर्मराज को लौदा दिया । अ्रन्य 
घन भी जो प्राप्त हुआ था वह युधिष्टिर ने, यज्ञ में आये हुए 
तपोनिष्ठ ब्राह्मणों से लेकर स्लेच्छों तक, सब को, जिसकी 
जैसी योग्यता थी, महादान में दे दिया। यशज्ञोत्सव प्रायः 
समाप्त होने आया। घमेराज के तथा अन्य पांडवों के पराक्रम की, 
डउदारता की और यज्ञ की सर्वतोमुख प्रशंसा होने लगी। इतने 
ही में चमत्कार क्या हुआ कि वद्दां एक नेवला आया; उसका 
एक अंग सोने का था। वह मनुब्यवाणी से कहने लगा।- 


४ यद्यपि इतना बड़ा यज्ञ हुआ, तथापि इसकी योग्यता 
उतनी नहीं है जितनी कुरुक्षेत्र में उंच्छच्क्ति से रहनवात 
ब्राक्षण के दिये हुए सप्त की है!” इस पर सब ने आश्चय 
चकित होकर उक्त 'ल पूछा। तब उसने यह वृत्तात् 
बतलाया+-- कुरुक्षेत्र में “ कापोती ” नामक ब्राह्मण रहता दै। 
डसके एक भार्या, एक पुत्र और एक पुत्रवध्‌ है। खेत में चुनने 
पर जितना अ्रन्न मिलता हे उतने से दिन मे, सिफ एक दां 
बार, भोजन करके वद्॒ रहता हैं। एक घार उस प्रान्त म| 
दष्काल पड़ा । इस कारण उस कुटुम्ब को बहुत दिन उपवास, 
करना पड़ा | अन्त में एक दिन वड़े कष्ट से जो अन्न उनहात। 


ई 
# 
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पाया उसका उन्होंते भोजन तैयार किया । ब्राह्मण अपने जप 

जद ओर नित्य हवन से निपट कर भोजन के लिए बैठने ही 
घाला था कि इतले में एक अत्यन्त भूखा अतिथि उसकी पर्ण 
कुठी में आया । उसका स्वागत करके ब्राह्मण ने अपने हिस्से 
का भोजन उसे दे दिया। पर उतते से उसकी भूख नहा गई । 
इस लिए भू से व्याकुल हुईं उस ब्राह्मण की 'बुद्धा स्त्री भी 
अपने हिस्से का अन्न उसे देने लगी | परन्तु अपनी स्थी की 
वच दशा देख कर ब्राह्मण से वचह् अन्न आंताथे को न दिया 
गया | तथापि उसके बिनती करने पर ब्राह्मण ने उसका भी 
श्रशञ्न अतिथि को दिया | तिस पर भी अतिथि का समाधान 
नहीं हुआ । तब पुत्र ने भी अपना कतवय समझ कर अपना 
भाग दे दिया | उससे भी अतिथि की छुधा शांत नहीं हुई। 
अन्त में उस तरुण पुतोचू ने भी अपना हिस्सा ला दिया। चच्द 
पुतोचू के मुख का अन्तिम कौर निकाल कर अतिथि को देते 
चुए ब्राह्मण को वहुत बुरा लगा और डसका मन कचराने 
लगा । पर पुत्रवधू ने बहुत आप्रद के साथ बिनती की ओर 
गंभीरता से यह बतलाया कि आपस में एक दूसरे को एक 
'दूसरे के ढुःख ओर कतेव्य का भागी किस प्रकार होना 
चाहएण। इस कारण ब्राह्मण ने वद अन्न भी अतिथि को दे 
दिया । अब चच तृप्त हो गया ओर अतिथिरूप से आया हुआ 
स्वयं यसधर्म उनके सन्मुख प्रगट हो गया | उनका यह घर्मा- 
चरण और कर्तव्य-रक्ता-विषयक चैर्य देख कर धर्म ने उन्हें 
आशोवाद दिया और उन सब को वे स्वर्ग ले गये। इतना कह 
कर बह नेवला बोला, में बिल से बाहर निकल कर ज्याँत्त 
उन सक्षुओ पर कुछ लोटा, जो अतिथि को देते हुए नीखे 
गिर पड़े थे, त्योंदी मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। झच 
मुझे दुलर। कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं देख पड़ता जो मेरा बाकी 
आधा अंग सोने का वना सके। तेरे इस अश्वमेधयज्ञ में भी 
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सुझे चद्र सामथ्ये नहीं देख पड़ता | न्‍्याय और श्रम से प्राप्त 
किया हुआ शअ्रन्न अतिये को देकर उलस्ल संकट के समय में 
थैर्य दिखा कर उसके किये हुए यज्ञ की योग्यता करोझ़ों 
रुपया को आर सोने की दक्षिणा देकर किये हुए यज्ञ में 
नहीं है। ” इतना कह कर चह नेवला गुप्त हो गया-- 
( अश्वमेघपव, अ० ८५--९२ )। 


यद्यपि घ्तराष्ट्‌ के १०० चुत्र मर चुके थे; वार्धक्य आ गया 
था; ओर दश्टिखुख फी तो उसे कल्पना भी न थी; तथापि, 
पुसी दशा में भी, बच पाडवों के यहां छुख से रहता था। यरुधि 
छिर आदि पांडव, संजय, वचिड॒र इत्यादि इस प्रकार उसके साथ 
बतांव करते थे जिससे उसे अपने पत्रों की याद न आती 
थी । कुंती, द्ोपदी, खुभद्वा ने भी गांधारी की अच्छी सेवा की। 
घमेराज ने तो उनको आज्ञा कभी नहीं टाली। ययाशक्ति ध्ृत- 
राष्ट्‌ को छुख देने से युधिपष्ठिर ने कभी न्यूनचता नहीं की। 
परन्तु छ्तराष्दू को पहले की दुए बुद्धि, उसका कराया हुआ 
चधत ओर उसमे कोरवों के छारा सर्वस्व दरण किये जाने पर 
उसका प्रत्यक्ष दिखलाया हुआ आनन्द आदि बातें भीमसेन के 
मन से अवश्य ही कभी नहीं गई। किसीकों न माहूम होते 
हुए वे वारम्वार घृतराष्टू को टोॉँच कर बोले बिना कर्मी न 
रचते | अपने स्ने्दी और इष्ट-मित्रों के बीच में बैठे हुए, घृत- 
राष्द ओर गांधारी को सुना कर, वे सदा यद्द कहते हुए अपनी 
ताल जोर से ठोका करते थे कि मेने, जिनके बल पर, अंध- 
राज के डुयोधन -ढुःशासनादि पुत्र रणांगण में रगड़ डाले वे 
मेरी ये भुजाएं देखो ! इस प्रकार, भारतीय युद्ध होने के बाद 
जब पन्द्रद्द वर्ष व्यतीत हो गये तब पॉडवचो को बुला कर घृत 
राष्ट ने धर्मराज से यह निवेदन किया कि इमने पदले जो 
दुणकर्म किये उनके लिए दम सदा उपवास ओर बत करते रहें 
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झोर छाव इसे यह आशा हो कि हम वन मे जाकर अपना 
जन्म सार्थक करें। यह सुन कर धमेराज का हृदय टुभ्ख से 
भर आया। थे फहने लगे:-- तुम्हें यदि हमारी ओर से दुभ्ख 
होता हो तो हसें यह राज्य नहीं चाहिए। तुम्हारे पुत्र जुयुत्सु 
को राज्य देता हूँ। एर आप यहीं रहें, बच से नजायें। ” परन्तु 
धतराष्द ने झपतना निश्चय नहीं छोड़ा | व्यास ने भी कहा, 
४ इसको आयु अब थोड़ी रह गई है; शास््रानेयम है के ज्ञात्रेय 
को रण से या तपाचरणु करते करते मरना चाहिए; इस लिए 
इसके दिश्चिय से विप्न न डालना चाहिए।” व्यास की यह 
आज्ञा होने एर घर्मराज में लाचार होकर विशेष आग्रद नहों 
किया । धतराष्ट ने अन्तिम बिदा सांसने के लिए अपने सहल 
में पांडवों को, विदुर को ओर कृप इत्यादि को बुलाया । उरू 
घमेराज को राजधर्म-विषयक अंतिम उपदेश किया। इसके 
बाद उनकी आज्ञा से, जमा किये हुए नागरिकों से भी धत- 
राष्ट ने अन्तिम विनती कीः--' कुझकुल से आज बहुत वर्षों 
का छुम्दारा सम्बन्ध है| तुम्हारे मन में जो राजभक्ति है वच्द 
य किसी देश में भी नहीं पाई जाती । शान्तल, भीष्म और 
विचिच्रवीय ने तुम लोगों का अच्छा पालन किया। मेने और 
मेरे पत्रों ने सी यथाशाक्ति तुम्हारा संरक्षण किया है। ठदर्योधन 
के दुए्ठ अभिमान से इस देश के - राजाओं ओर कज्षत्रियों का 
नाश हो गया और देश तथा प्रजा की वचहुत हानि छुई | इसके 
लिए और हमारे अन्य सले बुरे कितने ही कमों के लिए आप 
लोग इसमें कमा करें । अब आप लोगों की रच्ता और पालन 
करने का काम घर्मराज़ के हाथ में है।ये आप का उत्तम 
प्रकार से पालन करेंगे | गांधारी ओर में पुत्ररद्दित, वृद्ध और 
अंध हूं, अतणव हम दोनों ने, वचन में जाकर, तप करने का 
निश्चय किया है।इस लिए आप लीगों की हमें सम्मति 
चाहिए ! ” ये वचन झुन कर नागरिकों का हृदय भर आया। 
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ओर उन्होंने एक प्राह्यण को आगे करके उसके द्वारा अपना यह मत 
श्तराप्टू से बतलाया+-- हुर्यांघन मे हमारी सब प्रकार से 
अच्छा रक्चा को | उसके विषय में हमें छुछ नहीं कहना है। 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भयंकर संद्ाार चुआ वचद बलवत्तर काल- 
गाते का हो खेल था; उसके लिए हम लोग आपको या 
दुर्यांघन को बिलकुल दोष नहीं दे सकते | आप अब अपने मन 
का दुःख निकाल डाले और खुखपूर्वक वन में जाकर अपना 

मे साथक करें। इस विपय में हमारी पूर्ण सम्मति है?” 
( आश्रमवासिकपव, अ० १-११ )। 

इसके बाद दूसरे दिन भीष्म, द्रोण और कौरवों के नाम से 
ब्राह्मणों को अन्तिम दानधर्म करने की छूुतराष्ट्‌ ने इच्छा 
प्रदर्शित की । इस पर धरमेराज ने आमित धन और जवाहिर 
ला दिया | पर भीम को धघ्वृतराष्ट्‌ का यह कर्म अमान्य हुआ। 
वे कहने लगे कि, “ जिस समय इमारी छूत में और द्रोपदी 
की सभा में विटम्बना हुई और हम लोगों ने चनवास में दुःख 
भोगे उस समय धृतरफष्टू , भीष्म, और द्रोयण ग्रादि की न्याय 
बुद्धि तथा प्रेम कहां गया था ? और अब हमें उनके नाम से 
दानप्रर्म क्यों करना चाहिए ? परन्तु धर्माज्ञुन ने भीम को रोक 
लिया। राजोचित दानधर्म करके, घछतराष्ट्‌ घल्कल' धारण 
करके अपनी पत्नीसक्तचित-जिस हस्तिनापुर पर शअ्रभी तक 
हन्होंने अपनी सत्ता चलाई थी उसे छोड़ कर-चन के लिए 
चले । उस समय सब नागरिक लोगों ओर कौरव-पांडवों की 
ओर की ख्तरियों ने अत्यन्त शोक किया। घृतराष्टू के साथ 
संजय और विद्ुुर भी चले। कंती भी गांधारी के साथ सेवा 
करने के लिए चली | युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों को इस बात 
पर बहुत ही खेद हुआ कि, जिसके ढुःख का परिमार्जन करने 

लिए इतना युद्ध इआ और शजत्रुओं को मार कर अन्त मे 
राज्य प्राप्त किया चद्दी जब खुख में रद्दना छोड़ कर वन जाने 
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पे; लिए तैयार है तथ' र्य-प्राप्त करने से कणा लाभ ? जिसते 
इसमें यद्ध उपदेश दिया कि कौरवों से सख्य न करते हुए युद्ध 
कर्क झपता राज्य प्राप्त करो घही झब घन को जाती दे | उत्स 
समय कूती उन्हें समकाते हुए कचलते[ल्गीः--' ग्रेंसे इस देतु से 
तुम्ह युद्ध के ल्लिए उत्साहित किया या, जिससे शब््यडीम 

छोकर दीत फी तरह-पांडु के प्र होकर! थ्री-छुम्हें शखुओं जे 
मुख फी ओोर देखले का मोका भ॒ झावे, तुम्हारा यश शहें; 
तुम्द्ारा राज्य ठम्हे प्राप्त हो झोर तुम लोगों ने छटपन से लो 
दुःख भोग थे तथा बिचारी द्ोपदी की जो विटस्सला हुए मी 
उसका ऊझछु न ऊछ चदला' जिया ज्ञाय । 


नाई शुज्यफलं पुत्रा; कायये पुदनिलित । 
वदविल्लोकानरं पुण्याल कायये तपसा वियो | 


पुर्जो-द्वारा घाप्त किये हुए राज्य का खुख भोगले के लिए सने 


यह नहीं किया झौर न मेरी वैसी इच्छा ही हैं; पत्मों क॒ शाज्ण 


की ऋपकज्ञाा परलोक में पति के पास जाना ही अधिक 
श्रयस्कर हैं। तपाचरण और धघृतराष्ह-गांधारी की शुश्ुवा 
करके पतिलोक प्राप्त कर लेने हीं फे लिए से झाव वन जाती एं[। 
रसमें तुम फोई विप्न सत डालो | ”' यह् झुन फर पांडय शहुल 
लज्जित छुए पआलोर उन सब फो नगर के बाहर सक सेज कर 
लोट शाये | घतराष्ट , घविहुर, संजय, साँधारी ओर कुब्ती 
भागीरभी के किनारे ऋषियों के ग्राधम फे पास, शतथूप नामक 
ऋषि के आाध्रम में रहने सगे | इस प्रकार वहुत द्विन बौत शर्ये: 
तथापि पांडयों के सन को चेन नहीं पड़ी। राजकाज, सगया, 
श््यादि कास भी उन्हें अ्रच्छे न लगने लगे। यह सोच कर कि, 
हमारी दृद्ध माता, घुतराप्द ओर गांधारी की घन में क्या 
दशा 3288 उन्दे सहत ही दुःख होने लगा | सहदेव के शन सें 
हर ॥ हु 


शव 'भारतीय युद्ध । 
आया कि एक बार उनसे जाकर मिलना चाहिएं। उसने 
छमराज से पूछा। घर्मराज को भी यह वात पसन्द शाई। 
तुरन्त: दी पालकी, रथ, घोड़े, आदि तैयार करने का हक्म 
छुआ. खुधिष्टिर ने नगर में ढिढोरा पिटदवा दिया कि नागरिकों 
में स जिल किसीको ध्तराष्ट्‌ का दर्शन करना हो बह हमारे 
साथ चले | युय॒त्सु और घोम्य को नगर भें रखकर सब पांडव 
अपनी स्त्रियां ओर छछ नागरिक लोग साथ लेकर छुन्ती से 
मिलने चले | शतयूप के आश्रम में जाकर पूछन पर मालम 
हुआ कि स्वान करके फूल और पानो लाने के लिए वे यमुना 
नदी पर गये है । येम्रुना की ओर जाने पर उन्होंने देखा कि 
घतराष्ट , गांधारी ओर कुन्ती स्नान करके धीरे धीर चले 
आत हू । सहदेव दौड़त दौड़ते गये और माता को वन्दन 
करके उससे लिपट गये ! अन्य लोग भी मिल; कुशल-प्रश्न 
हुआ और सब आनान्दत हुए । बिदुर वहां कहीं नहीं देख पड़। 
घर्मराज ने जब उसे पूछा तब श्वतराष्टू ने कहा+--“ विंडुर 
वायु-भक्षण करके कहीं न कहीं निर्जन चन में तपाचरण करता 
हुआ कभी कभी कुछ ब्राह्मणों को देख पड़ा ह। ध्रृतराष्दू यह 
कह हो रहा था कि इतने मे श्रमंराज को विद्वुर देख पड़े जा 
'जटाधारण किये हुए, शरीर भे ध्रूल लपेट हुए, शरीर से कृश 
ओर नम्म थे | धर्मराज उन्हें पुकारत हुए उनके पीछे दौड़ कर 
जाने लगे. आगे आगे विहुर और पाछे पीछे घ्रमराज बहुत 
'दर तक दोड़ते गय; अन्त मे विदुर एक दत्त कनोच ठहर 
ओर उसे टेक कर खड़े हो गये | घर्मराज ज्योंद्दी उनके आग 
आकर खड़े हो गये त्योंद्दी विदुर ने कुछ दर तक उनको आर 
“बराबर उइशप्टि लगाई | और योगवल से अपनी इन्द्रिया आर 
 चाण अपने शरीर से निकाल वार ज्योदी उन्होंने उन्हें धर्मराज 
की इसम्द्रियों और प्राणोें से मिला डाला त्योंद्ो विदुर का शररि 
उततग्राय होकर भेर पड़ा « यह चहोत हा लर्मराज वो अलुभव , 
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हइुआा कि इमारे शरीर भें विशेष सामध्यं अधिक विद्या ओर 
पवल ज्ञान आ गया । इसके बाद आश्रम में आकर उन्होने यह 
सब आश्चर्य कारक चृत्तान्त क्षदराष्दु श्रादि से बतलाया। उस 
शत को सब्व पडव झपने अपने राजशयन छोड़ कर माता के 
आस पास दर्भ के बिछोते पर ही सोये। खुब्नदद उठकर ओर 
अपने अपते सित्यकर्मों से निपट कर वह आझाश्रममण्डल ओर 
बरह्टां भी यक्ष-चेदी आदि देखकर वे आश्रम को लोट आये-- 
( आश्रमवासिकपरव, अ० ११-२६ )। 

उस आश्रम में वे लगभग एक सास रंदे । इसके बाद चर्चा 
व्यास आये | उस समय घृतराष्यू को यह जानने के लिए 
प्रवल उत्केठा हुई कि युद्ध में मारे गये इमारे पुत्री की आगे 
क्या दशा हुई है। कुंती को भी कणे का, सभद्वा-द्रोपदी को 
अपने पत्चों का, ओर कोरवस्ियों को अपने श्रपने पतियों का 
फ़िर एक वार दर्शत करने की इच्छा चुई। दव व्यास ने कहां 
कीौरव आदि युद्ध में मरे हुए चीर असर और गन्णर्च थे और 
वे देवकार्य करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर आये थे। 
उनका यदि अब दर्शन करना हो तो सच लोग गंगा कियारे 
जायें। वहां सब को उनका दर्शाब होगा । यद्द सुनते ही सच 
लोग आनन्द से वहां गये । रात होने पर योगिश्रेष्टठ ध्यास 
मुनि ने, सागीरणी के पवार में खड़े होकर, युद्ध में मरे हुए 
दोनों पक्ष के सब चीरों को बुलाया, तुरंत ही थे सब्र दिव्य 
शरीर घारण करके, छऋोध झीर मत्सर छोड़ऋर भागीरषी से 
पुकदम ऊपर निकल आये ! मसा-बेटों की, भाई-साइयों की ओर 
पति-पत्नियों की सेट चुईं। सच को आअपूय आननद हुआान 
वरशाप्ट की सा उतने समय के लिए पदेव्य दाए मिल गद। 
उस अपन पुश्र दख पड़े। सभद्रा-आमंेमन्य, दोॉपदाीउतसामाद 
पुत्र, कुता-कर्ण, झादे सद के सिलाप हुए । उस पत्ा रात में 
यहरए साननद कौर पत्ति-पत्तियों का विद्याार होने के काद ने सन 
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फिर सागीरयी में पेठ कर शुप्त हो गये ! उस समय व्यास ने 
फद्दा; जिन जिन क्षत्रियस्त्रियों को पति के साथ जाना हो वे 
उनके पीछे पीछे भागीरगी में पेट । यह सुनते दो कौरवों तथा 
घशत्य क्षन्नियों की ल्लियां भागीरषी में कूद पड़ी; और मानवर्देद 
को छोड़कर पतिलोक को चली गईं! कुछ दिन वाट पांडव 
फिर इस्तिनापुर को झले। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि 
कुंती इमारे स्वाथ नगर को लोट चलें; पर कुँती ने स्वीकार 
| किया। अ्रतएव पांटय वैसे दी, लाचार चोकर हस्तिनापुर 
लो आआाये। वहाँ आने पर करीव दो वर्ष बाद एक दिन नारद 
अये झीर यह घतलाया कि, झतराष्ट , गांधारी और कुन्ती 
फा किस प्रकार बन में अन्त आओ । एक दिन घध्रतराष्ण का 
नित्वहचन होने के माद अग्नि बेली दी घनी रही। इधर ध्ृतराष्ट 
गांधारी, कंंती और संज झ्ान्र को गयें। ज्ञान आदि से 
निपद कर जब थे लोटने ने लगे लगे तब घचद्द आग्नि याथु से भड़क 
ड्ठी क्रौर उनके अशख्रम ठचा परणुकछणी से ओर भी बढ़ गई। 
जझास के कारण यचद आग जंगल भर में जलने लगी श्र उसके 
अखसपरक्ष फैल गह्े | अं तर तप झोरः घा्ेक्य से ऋश 
ही गया था; ऊुंती, गांधार फे पानी पीकर एक भांस 
उपचास किया था; उनमे किसीम यचद सामथ्य न था कि श्स 
आग से बच्चन कर भग जायें। थह देख कर उन्होंने संजय से 
करा कि तुम जिधर से मागे पाओ उधर से भंग कर अपनों 
पाणु बचाझो । इसके घाद वे तीनों धैर्य ले भराणायाम करके 
और समाधि लगा फर घहीं बैठ दर देर में आग ने उन 
तीनों के शरीर दश्ध कर डाले ! संजय अर ही उस आग से 
बड़ी कठियाई के साथ बचा। । डोने पर व 
रिमालय की ओर चला गया । नारद के झछुल ले यह समाचार 
छुन कर पांडव ओर द्वरौपदी-छुमद्वादि 
नजाराजर नदी रहा | सब गन बड़े ज्ञार 
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धमेराज फिसी छोटे लड़के की तरह हाथ ऊपर उठा कर 
चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। पर संसार की गति पर ध्यान 
देकर किली न किसी तरह उन्होंने श्रपना शोक सम्दाला। 
गंगातीर जाकर उन्होंने ओर युयुत्छु ने यथाविध्रि उनकी उत्तर- 
छिया की और फिर इस्तिनापुर को लौट आाये। इस समय 
झुरुचेहद का भयंकर संग्राम हुए १८ चर्ष व्यत्तीत हुए थे-( आश्षम- 
वासिकपवे, अ० २७-३५ )॥ 
कप . 'ीटजड # ० ७ ९ः 

आये ऐसे ही १८ वर्ष और व्यतीत होने पर, अथोत कुरू- 
क्तेत्र के युद्ध से कुल ३६ वर्ष बाद, वद्दर समय आ पहुँचा जिस 
में गांधारी का दुःखपूर्वक श्रीकृष्ण को दिया हुआ शाप सफल 
होता था | एक वार जब विश्वामित्र, कण, नारद, इत्यादि 
ऋषि द्वारका को आये तब उनकी सी करने के हेतु से 
यादव लोग सांव को स्नी बना कर ऋषियों के पास ले गये 
ओर उनसे कद्ा कि यह बश्च की स्री है, यद्द चाद्रती दे।कि 

मारे पुत्र हो, अतएव वतलाइये इसके क्या होगा ? ऋषियों 
ने श्रन्तज्ञान से सच सच्चा हाल जान लिया। उन्होंने क्रोतच 
से शाप दिया कि ४ तृष्णयंधकविनाशाय मुसले घोरमायंसं ” 
लोदे छा भयंकर मूसल इसके पेंदा होगा। जो तुझे सब 
यादयों का संहार करेगा! दूसरे दिन सांच के ससल पेंदा 
इआ ! राजा वच्चु ने उसका चूर्ण करा कर समुद्र मे डलवा 
दिया; और यह डोंडी फिरवा दी कि आज से दारका भे फोई 
खुरा या आसव न पान करे | तथापि चह अन्तिमददिन पांसख 
घझाते लगा। चारे ओर उत्पात होने लगे, श्रीकृष्ण का रथ 
आकाश में चला गया, घोड़े रपल हित भग॒ गये शरीर बलराम 
पार चचजा शप्पराएं ले गए | इसके वाद एक दिन सब यादव 
भनाचताध की यात्रा के लिए समुद्र के किनारे गये | चहां उन 
नव यारदों न-वत्राम, कृतपर्मा, खात्यवी नक ने-कादप्रेरित 
दोपर खुव सरापान विया। किसीने कहा दि हूतचसों ने 
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सेये चुए बीरो। को मार डाला था; इसी प्रकार पइले के एक 
दूसरे के युद्ध-सम्बन्धाी दोष निकाल कर, मदिरा के नशे में 
सत्र यादव लड़ने लगे | होते होते लड़ाई वढ़ गई और सात्यकी 
ने तलवार से ऋृतबर्मा का खिर काद डाला। यह देख कर 
चारो ओर भारी देगा मच गया। सपुद्व-किनारे की पटार ले- 
कर वे एक दूसरे को मारने लगे। ब्ह्मशाप के कारण बह 
पदार शस्त्र का काम देने लगी ओर चारो ओर यादववीर मर 
कर गिरने लगे ! श्रीकृष्ण ने मुट्ठी भर घास लेकर ज्योंद्दी ऊपर 
फेंकी स्योंद्दी चद्द भी चत्ञ के समान हो गई और उससे बाकी 
यादव मारे गये ! उससे बचे हुए दारुक को उन्होंने अर्जुन को 
लाने के लिए हस्तिनापुर भेजा | चैले ही बच्च को थे स्त्रियों 
की रक्षा के लिए द्वारका भेजनेचाले थे; पर वह भी पकदम 
मर कर गिर पड़ा । तब भ्रीक्षष्ण स्वयं द्वारका को गये | अज्जुन 
के आने तक सख्रियों ओर छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए 
वबसुदेव से कद्द कर, और उनके चरणों के अन्तिम दर्शन करके 
श्रीकृष्ण, बलराम के पास, वन में आये। बलराम के शरीर 
से भी एक भारी सर्प के निकल जाते ही वे भी झ्ुतप्राय हो 
कर गिर पड़े । यह जान कर, कि देहत्याग कर जाने का हमारा 
समय भी समीप आ गया है । श्रीकृष्ण एक वृक्ष के नीचे एक 
पेर की पएंड़ी दूसरे पैर के घुटने पर रख कर योगनिद्रा में स्वस्थ 
पड़ रहे । इतने में € ज़रा ' नामक व्याधा ने यद्ध समझ कर 
कि यह इरिण ही है, उनकी ऐड़ी में एक बाण मारा! परल्त 
पास आकर देखता है कि पीताम्वरधारी शीकृष्ण पड़े दे; 
व्याघा को समझा कर, देवदूतों के जयघोष में, अपने सच्चे 
दिव्यद्द से, वे निजधास को गये ! न 
इधर दारुक दृस्तिनापुर पढुँचा और यादवी के कारण ब्वाप्ण- 
कल के अकस्मात संदार होने का हाल उसने पांडवों से निवे- 
न क्रिया | पहले तो यद वात अज्जुत को सच ही ने जान 


(से 
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पड़ो; इस लिए जल्दी जल्दी से वे छारका को शआय। घहा 
झाकर देखते है तो सा से काई सी तरुण पुरुष न देख पड़ा। 
चारो ओर विधवा ख्रियों ओर छोट बच्चों का आक्राश और 
चिल्लाप सुताई देता था ! राजमइल में जाकर अज्ुन चखुदव 
मामा से मिले, जो अपने पुत्र, पाचन, वान्ध्रवों ओर श्ञात कर 
भयंकर साश से व्याछुल पड़े थे । चखुदव न सब वृत्तान्त वतला 
कर श्रीकृष्ण का यह सन्देशा बतलाया कि, / इन शझवाश्र 
बालकों और घचिघवा ख्रियों को हास्तनापुर ले जाकर इनका 
पालन कर: ठ श्रोकृष्ण का अभिन्न हृदय मित्र है, अतएच निज- 
धाम जाने के पहले तुझे यद्द कास उन्होंने बतलाया है। इन्हें 
लेकर ज्याोहो तू यहां से जायगा त्योंद्ी समुद्र छारका पर 
उमंडगा और यह नगरी वद जायगी। ” अ्रज्ञुन ने इस सन्देश 
के अससार काम करना स्वोकार किया। दूसर दिन सुबचद् 
बलुदेव सिर्फ दुःख के कारण मर गये + उनके साथ दबको 
रोहिणी और भद्गा खती हो गई ।! वसुदेव की विधपृत्रक 
उत्तरक्षिया की गई ओर यादवों को सत्र स्त्रियां, बच्चे ओर 
सेद्ार से दच चुए वृद्ध पुरुषों को इस्तिनापुर ले जाने की 
तेयारी की गई । इतन मे पॉच छे दिन बीत गये । इसक बाद 

याद्वख्ियां, बालक और राजकल की राजस्थियां साथ लेकर 
अजुन ज्योह्दी द्वारका से चले त्योंद्दी उनके पाछे पीछे समुद्र 
दंगे लच्दरों स पानी उठ कर शहर में आ गया। इस कारण 
सथ लोग जल्दी खे मार्यक्षमण करते हुए. सखुद्र से बच कर 
निकल गये ओर इधर सच्र द्वारका डूब गई ! थे सत्र लोग 
प्रयास करत हुए पंचनदप्रान्त में आये। बह्ाँ जंगली दस्यु 
गैर बोल-सील लोगों ने देखा कि अलंदगर पहन हुए ये सुन्दर 
र्थ्िियां जा रही है और इनका रक्तक, सिर्फ एक ही, अजुन 
| उन्होने हमला कर दिया और अऊँन वा देखते देखते थे 
तलात्मार रे संब म्रियां दश्ण ऋरके ले जाने गे! छा जन सं 


श्श्द भारतीय युद्ध । 


उनसे गवब फे साय कहा, “श्र नाचो | यह जात्मगातक प्रयत्स 
मत करा, में तुम सब्र का श्रभी मार डालता ह। ” इतना कह 
कर थे गांडीब खन्नप प्यढ़ाने लगे; पर वह उनसे अढा ही 
तहा , अन्त से बड़े कष्ट स एक बार उस सज्ज करके से दस्य 
का पर बाण छीड़न लग | परन्तु उनके तरकस जो पहले शक्तय 
श्रउनके बाण थोड़े ही समय मे खाली हो गये। अख्य भी 
उन्हें विस्मरण से हा गय इसके बाद वे प्रमप से ही उन 
पर परद्दार करने लगे | परन्तु उन भीौलों से उनकी कुछ भी 
परवा न को ओर कुरुक्षेत्र में विजय प्राम किये हुए इस बीर 
के ठेखते देखते वे प्रायः सब खियां हरण कर ले गये ! इस 
कारणु-अत्यन्त लज्जित होकर अज़ुन बाकी ख्तियां शोर धन 
लकर छुझक्षेत्र में आये | मार्तिकावत नगर में भोजसिरियों फो, 
हार्टिक्य छोर सात्यकी के पुत्रों को सरस्वती नगरी में शरीर 
प्रज्ञ को इन्द्रप्रस्थ भें उन्होंने रखा | रुक्मिणी, जांबवबंती, श्ादि 
श्रीकृष्ण की ख्ियों ने अम्निकाप्ट भक्तण किया | सत्यभामा श्रीर 
अन्य कुछ ख्रियां तथा अक्रर की स्रियां तप करने को बन में 
चली गई | द्वारका की जो पा साथ आझाइ थी उस झअजुेन ने 
त्रज ग्रांदि भें बाद दिया। ३६ वर्ष पहले का कुरुक्षत्र का सहार, 
छदारका की यादवी, पंचनद का अजुन को लजम्जित करनेवाला 

सग, इत्यादि घटनाओं के कारण पांडवों का मन भी उः्खी 
खोर निराश दो गया था। व्यास के शआश्चवम में जाकर शजजुन 
ने यद् सब दाल उनसे बतलाया उस समय व्यास न कह्ठा, 
& श्रीकृष्ण आदि अचतारो पुरुष, ओर कोरवों के समान डुष्ट 
लोग, और पांडवाँ के समान घर्मात्मा तथा पराक्रमी योद्धा 
सत्यक्ाक में उत्पन्न करने का जो परमात्मा का देतु था बह 
सफल हो चका हैं; तम लोग भी कृतकृत्य हो चुके हो और अत्र 
तम सब के भी ज्ञाने का समय आ गया हैं। यह बात तुम्दे सुकान 
छी के लिए यह्ट सत्न हाल इच्ा है -( मसल, अ* १-४ ) | 


पारकवों प्रकरण | द्ज्श्र 


व्यास फा यह फंथव खुन कर अर्मेराज ने सब से कहाँ।ककि शत्र 
हमारा सब का इस लोक का सम्बन्ध खतम चहुआ घोर अंते- 
काल समीप झा गया है| सब की सलाइ से उन्होंने, बतस्थ 
रह कर, प्रथ्वीपदल्षिणा करने की तैयारी की। परीक्तित को 
उन्होंने सिंहासन पर बैठाया; शारा पिछुली पए्रानी पीढ़ी में 


कर 


से इसे हुए घृतशप्दु के पुत्र युयुत्सु को गजयभन्रन्ध खसीपा। 
यादवदों के बाल राजा ध्ज को इन्द्रपरु्थ से स्थापित किया। 
इसके बाद परीक्षित ठया बज के पालनपोषण का भार सुभद्रा 
पर रख कर उन्होंने रृपाचार्य को उनका शुरू नियत किया। 
यादव, कृष्ण, चेलरास, वस॒देव शझादि के घाम से अन्त के दान- 
धर्म श्ादि कर्म किये | इसके बाद पाचो-पांडवों और द्रौपदी 
ने वसकल धारण किय, तथा, पहले के ऐसे ही एक सम्रय की 
हर, उन्हांत हस्विनाएर से प्रयाण किया ! इस गरकार पां 
को दगर से बाहर सलिकलते हुए देख कर, पोरजन और राज- 
झा के ख्लरीएसपों को जो छुःख झकझोर शोक हुआ होगा बच 
दतलाने के लिए इस लेखनी में सामथ्य नहीं परन्तु, यक्ट 
समशा कर, कि इस रृतछत्य होकर नगर से वाइर निकल 
रहे हू, एंडवों को आनन्द ही हुआ । सब के ध्याग अमराज: 
के पीछे क्रम से भीम, श्र्जुन, नहल, सहदेव और छोपएदी 
लाती श्लीर इन सब का पीछे धर्मराज का एक प्यारा कसा भी 
चउला। पहले एव घोर जाकर फिर बहुत दिन के बाद वे समृः 
फं किसारे पहुँचे । शझर्जुद ने श्पना गांडीव घनप थौर अनज्षय 
रु भीउझे हियेथे। परन्तु असर्ति के कद्दने से उन्होंने उम्हें 
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खमुह थे छाल देया घोर इझृत्युलोंक से सस्वन्ध दक्षानेवाले 
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र पाप्थिस दिशाओं से पवास करते हुए, सपुद् मे 
झखारदा दस कर हिमालय को और चले | वड़ी ऋठि- 
मै पदसे पर चटने ऋ बाद दुर से सामने ही मेरे प्त्नत 
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के भारलीय युद्ध | 


का शिखर शरीर कीच में वाल का भयंकर गदान उन्हे देख पड़ा | 
एस गेंदान से दु चलते पर द्रोंपदी पीछे मर कर गिर पी 
भाय ने जब पूछ्ठा के द्ोपदा के ससात साध्यी स्त्री दस्त प्रकार 
एकाएपफ गरु कर क्यों गिर पड़ी ? तब अमेराज ने उच्चर दिया 
कि यद अपने प्रेस में पंक्तिप्रपंचल करती गी। शजन पर इसका 
झोरों की अ्रपेक्ता ग्रधिक प्रम था, उसीका यह फल है। और 
कुछ दर चलने पर सच्ददेव मर कर गिर पढ़े! उसक लिए भी 
भोस ने पूछा । घमराज ने कहा, &“ आत्मनः सद््श प्रात 
नेषोमन्यत कंचन ” यद्द समझता था कि मेरे समान और 
कोई भी चतुर नहीं। इसी दोष का इस यह प्रायश्षित्त मिला €। 


का 


कुछ आगे चलने पर नकुल भी मस्त होकर गिर पड़ा » “ रझूपेण 
पत्समों नास्ति कश्रिदित्यस्थ दशेन ” मरे समान ओर कोई 
भी सुर्द्रं पुरुष नहीं, इस गर्च का इस यदद फल मिला। ” यह 
कह कर धमराज पीछे न देखते हुए आ्राग चले। कुछ देर में 
अर्जुन भी मृतप्राय होकर मैदान में गिर पड़े। इस पर घमराज 
ने भीस से कहा, “ यह समस्तता था कि मेरे समान और कोई 
शूर नहीं। इसने प्रतेश्ा की थी कि एक दिन में सब कौरवों 
का खंहार करूंगा; पर यदद प्रतिशा फिर इसने पूरी नहीं की; 
इसीका यह फल इसे मिला। ” कुछ समय बाद भीमसेन भी 
उस बालुकामय मेदान में गिर पड़े! तब धर्मराज ने कहा, 
“४ अआतिभुक्ते च भवता प्राणन च विकत्यस | अनवक्ष्य पर 
पाये तेनासि पतितः ज्षितों ||” “ ठुके भी अपने बल का बड़ा 
शव था। तू बहुत खाता था और दूसरे के विषय में तू 
निश्चिन्त था। इन्हीं दोषो का तुके यद्ध फल मेला है कि तृ 
पृथ्यी पर गिर पड़ा ! इस प्रकार भाइयों और पत्नी के मरने पर 
घमराज के साथ सिर्फ यद कुत्ता रह गया ! 
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शलल टीक उतरे लव सवध्य छी उन्‍्ह पत्य धालबद हुआ । 
इसके दाद छत फेंग आाडा पावर वमेराज़ से बडा के ज्ाकाश 
गा भे स्थात किया । तरत ही उसका सृत्युलीक का शुरर 
बटल कर दिल्‍्य देश आंत है * ] थादू सतत लोग श्छ्गे 
की इत्डुसभा में खाये | तब वहा सथिष्ठिर को आपसे ले बन्द 
बान्थरों आदि का परत स्पा । ब्रह्मतेज से खुणा श्रीकृष्ण 
उतके पास ही 'शअ्रजुत, हादश आइदित्यों के पास देजरएुज कर्ण, 
मर्द के एस सीसलन, झश्विनीकुमारों के पास चढुस सच 
द्रव, कमलो की उत्तम साला ड हुए, स्वरेश्नी के रूप मे 
हो: दी, गंन्धवों से द्र(पद। के पांचों पुत्र, सोम के पास खाभिमस्यु, 
3. में भीष्म: वुदस्पति के पास द्ोण, कुल्ती-साद्री-लडित 
पं , प्रद्यादि सब का बैठ डेए- शुछ्िछ्ठिर ने ेखा। इज श्र्का 
जान्ति, सासस्द ओर अजय स्वर्गंसुख में खत्युलाक के उनके 


खब दश्खों फरार हश्णा का, तय दो गया «7 ( स्वगारोहणपत 
० प्‌ +-* ) || 
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